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नरतावना 


नतिकता के पथ पर चछना बाज वडा कठिन हैँ फिर भौ हजारों 
छोग इस पथ को खोज रहे हैं कौर उस पर चलने के लिए उत्सुक हैं। 
ऐसे लोगो के लिए भणृव्रत-बांदोडन और उसके नियम शदण्य सहाद 
भृत्त होगे। 

किसी भी सस्था या आन्दोलन को स्थापना व उसके झीपद पे 
सम्बन्ध में दो वातें मुख्य होतो है. . 

१--सक्त्यापक का व्यक्तित्व मौर जीवन । 

२--सल्या के नियम और छिद्धान्त, जिनको कमल में लाने पर 
आन्दोलन दठिक सकता हूँ, जीवन पा सकता हैँ और सच हो 
सकता हूं । 

अणुन्नव-बआान्दोलन के स्वापक बाचाय॑ थी तुछसों फा परियय 
प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया हूँ । इस स्थान पर उनके सम्बन्ध में छिर्फ 
इतना ही कहना काफो होगा कि १२ दर्प की कोमल वदय में बाप समन 
की उच्चतम वलाघना में प्रवृत्त हुए । रूगनग ग्यारह वर्ष तक जापने 
विभिन्न धास्त्रों व चाहित्यिक विपपों का गहन बध्ययद दिया छोर २२ 
वर्ष की वय में तेरापंच सघ के मावायंपद के उत्त रदापित्यर को उसभाश | 
सघ के साधु-साध्वीगण उनके लोक कल्याणकारी कार्यों में समुचित सह- 
योग दे सकें इसके लिये बापने विद्या दौर ज्ञान विद्ञप्त के लिये हहु- 
प्चश प्रयत्त किया । 

जापने देखा-ञाज का लोभ जोदद दिये पर एिंद नैंतिओ 
हाउ बोर आध्यात्मिक पदद की बोर चदा जा रहा हू । बापसों प्र 


ल्‍्रै 


(ख) 


अधावश्यक छगा कि उसे जीवन विक्रास का सही मार्ग बताया जाय । 
आचार श्री की इस धन्त: स्फुरण ने अणुव्रत आन्दोलन को जन्म दिया 
जो विना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिग गौर देश जादि के भेद से 
सर्वंथा मछुता आत्म निर्माण क्रा एक सुसंगठित कार्यक्रम हुँ । आचार 
तुलसी और उनके जआाज्ञानुगत साधु--साध्वीगण आत्म-सावना के साथ- 
साथ जन-जीवन को उन्नत जौर विकसित बनाने के उद्देग्य से देश के 
कोने-कोने में पाद-विहा र करते हुये अव्यात्म-भावनवा का प्रसार कर 
सभाज दौर राष्ट्र को एक महत्त्वपूर्ण देन दे रहे हे । 


प्रस्तुत प्रवास को अब तक कितनी सफलता मिल्ली है उसका एक 
छोटा सा दुष्दान्त लीजिये--संघ के एक सदस्य को उसके स्नेंही की 
ओर से अदालत में अमृक प्रकार की गवाही देने के छिये दवाव 
डाला गया किन्तु उसने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया | 
परिणाम स्वरूप दोनों का सम्बन्ध टुठ गया | बदालत की दूसरी ब॑ ठक 
में न्यायाधीश ने यह जानकर विव्वास किया कि यह अणृत्रती है जंसी 
बात होंगी वैसी यह कहेगा । आचार्य श्री का उपदेश जिसे हृदयग्राही 
हो जाता है वह उत्तका पालन किस सुन्दर ढंग से करता हूँ, इसका यह 
एक चार्मान्य दष्दान्त हैं । 


आचाय॑ श्री की दृष्टि में सत्या का महत्त्व नही हुँ । एक भी 
प्यक्ष्दि उनके सिद्धान्तों को जीवच सूत्र ववा कर उनपर सही रूप में 
अमल करे तो उन्हें उंतोष हूँ । फिर संब्या का वो प्रश्त ही कहां ? 


प्रस्तुत पुस्तक में देश के जब नेताओं, विचारकों बोर विह्ानों 
द्वारा अगुव्रत आन्दोलन के सम्बन्ध में श्रगट किए गए विचारों का 


ब्ब् फि 


संज्ञलन हूँ । उन्होंने आन्दोलन की उपयोगिता, व्यावहारिकता ओऔौद 


(ग) 


सामाजिक जीवन में विशुद्धीकरण आदि-बादि विवेचनोय प्रभगो छा द६- 
राई से उल्लेख किया हूँ | उगता हैँ कि आाचार्य श्रो ने जिद को 
की भावना को छेकर इस बान्दोलन का प्राइम दिया उसझा ममधित 


मूल्यांकन विचारकों ने किया | इससे जन साधारप भी दानदोडन मे 
निकट पहुँच प्रेरणा पायेंगे । 


जंचाये श्री द्वारा लिखा गधा अणुद्गतत बीर अभुद्दी मध दी 
लेख वास्तव में आन्दोलन का घोषणा पत्र [ 8॥05(६५, 
जो इस आन्दोलन को दार्धनिक पृष्ठभूमि और सात्विद विणोपरएण थे 
लिये एक मजी हुई द॒ष्टि देता हें । 


कब 


ऐसी उपयोगी पुस्तक कप देश 
होना चाहिए । बंतग्रंजी बौर उल्छ्ृत 
पढे जाने चाहिये। 


अ 
4॥ 
4५ 
हि 
४ 
हू 
>9 
पे 
/। 


संस्कृति के महान्‌ सरक्षत़ हें । बान्दोल्‍न वे प्रति उर्ना दृष्डि पृष्य 


पर पढ़कर देखिये | कि वे धाचार्य के दत्यापता 


दि जा ल्ज ०९ आज निशान रही अश्लक-<ककशट३०१ न अलक लक र कक अंक 
आदर देते हूं । आप कहने हूँ... आज की रियात में यहू शहर जाद- 
भत्तर रण अन्कननम७ ढक भुखपक 4 काका, न | कन्प-ूक पु कर कृष्णारक अन्य “नमक जनक मय अमर ६५ ७ सन, 

इवक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है जिनकी सद्धाठा प्रहपरश दियार- 


शोर व्यक्ति चाहता हैं जौर चाहता रहेगा। 





मेरो यह उद॒कामना हूँ कि पाठकुयण प्रस्तुत पुस्तता ४] संमधिल 


उपयोग करेंगे द इससे जीवन उत्पान की सदयग मर 


किक ऋण 
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' प्रकाशकाय 


भारतीय दृष्टि में वह जीवन सफल नही हैं जो एकमात्र पम बैमभर 
प्रतिष्ठा और भौतिक ऐश्वर्य का जीवन हो। चफलता इसमें हे कि 
जीवन में अधिक से अधिक सदाचरण, न्याय, नीति, प्रामाणिवता और 
आत्मनियमन दो । जब-जव व्यक्षित इन गुणों से विरहित हुआ उद्द्ा 
जीवन विश्वखलल, अशान्तिपूर्ण मौर असन्तुप्ट दना | पह चैयपितयः विष्यृ- 
खलता, भशान्ति ओर असन्तोष व्यवित से चढते-बदते समप्टि ते 
पहुँचा । समाज का नैतिक और चारित्रिक जोवन डगमगा उठा मान- 
वता विरुख उठो | जंसे प्रतिझूछ मोर बात्म-पराइमुद्, समय में जे 
महापुरुष इस भू मडल पर अवतीण हुये जिन्होंने इस बिपमता कौर 
अनिति के खिलाफ एक क्रान्ति को। युग ने करयट बदली । उम्रमें 
चतन्य का संचार हुआ ! वह चरित्र तथा नीति की बोर मुडा। 


यह लेख की वात हूँ कि बाज भी एक ऐसी हो बरनेतिक, अनाचार, 
मसत्य और अविश्वास की परित्यिति हूँ । स्वार्य के जाल में च्यरित 
इस कदर फेसता जा रहा हूँ कि उसे सत्य-बसत्य का, न्याय-छधन्पाय 
का, उचित-अनु चित का माद तक नहीं। उसे युग में क्ायाय थी 
तुलसी ने अध्यारममूऊक नैतिक फान्ति का एवा महान्‌ उपक्रम ससार दे 
समवष प्रस्तुत किया हैं जो नषुव्रत घान्दोलन के नाम से विदित हू 
इसका लक्ष्य है--व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में बात्म-येंददा वा छघार 
फरते हुये नंतिक जागृति छाई जायें। फछतः समप्दि या समाज में 


ल्पवा प्रसार पाये । 


[ख | 


इस नैतिक विशरद्धि मूलक कार्य क्रम को देश के विचारकों ने निकट 
से देखा, समझा, सोचा | समय समय पर उन्होने अपना विचार, सदेश 
निवन्ध या भाषणों के रूप में व्यक्त किये | आज का मानव सम्प्रदाय 
इस आन्दोलन के माध्यम से मेतिकता की ओर किस हद तक प्रगति 
कर सकता हैं इस ओर उनके विचार प्रकाश डालते हें । 

प्रस्तुत पुस्तक ऐसे ही विभिन्न जन-नेताओ, विचारको, पत्रकारों 
और साहित्यकारों के विचारों का सकलन है । अणुत्रत समिति फो 
इसका प्रकाशन करते गौरव का अनू भव होता हैं । आशा हैं नेतिकता 
प्रेमी पाठक इसे पढ़ेगें, अनृश्ीलन करेंगे, मनन करेंगें और जोवन में 
प्रेरणा लेंगे । 

प्रस्तुत पुस्तक की प्रस्तावना गुजरात के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी ओर 


शिक्षाविद्‌ दीवान वहादुर श्रों क्रण्णछाल जवेरी ने अपने व्यस्त 
कार्यक्रम में से समय निठटाल कर लिखी, इस स हयोग के लिये समित्ति 


उनके प्रति आमार प्रदर्शन करती हैं ! 


उद्योगनगर, वम्बई | जेठालाल जवेरी 
विजयादशमी संयोजक 
७-१०-१९५४ “ अणुन्नत समित्ति 


वम्बई शाखा 
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भेतिकता फो सोश श 


एक अधिनायक वन । एक २४ वर्षीय यूवक के हाथ में इतने बड़े 
शासन की वागडोर, इतिहास के पृर्ठों में एक नई घढना थी । 


अणुत्रत-अलुष्ठांन 


वँसे तो एक मुमुक्षु का जीवन स्वयं अनुष्ठान हैँ । वह ऐसी ज्योति 

हुँ जिसके स्फूलिंग अनवरत बनते रहते हं पर विगड़ते नहीं । गाचाय॑ श्री 
ने जब से दायित्व संभाला तभी से आपका हृदय जनता के आध्यात्मिक 
पतन से वेदनाशील उन रहा था | इस दिल्या में आपका अथक परिश्रम 
चालू था। अपने शिप्य-समृूदाय को भी सार्वजनिक नैतिक अभ्युदय में 
झापने लगाया | तथा प्रकार के विल्विव प्रयत्नों का व्यवस्थित रूप ही 
भणुन्नत-आन्दोलन हूँ । थिं. सम्बत्‌ २००५ फाल्युन शुक्ला द्वितौया को 
आपने अणुन्नत-आन्दोछन का सूत्रपात किया । उच समय आपकौ भवस्था 
लगभग ३४ वर्ष को थी | इस अनुष्ठान के लिए वह एक सुन्दर चमय 
था । भारतदर्ष स्वतन्त्र हुआ । देश के नावा कर्णघार स्थितियों को 
संभालतपरे में लगे थे । थिक्षा, स्वास्थ्य,अर्य आदि अयत्नों के नाना पहल 

थे | भाप एक अन्चर्मृंख परिब्राद थे । छोगो की दृष्टि जहाँ बाह्य सुधारों 
प्र टिकी, समस्थावी का मर्म आपने बन्चः सुधारों में पावा । छोग जह| 
आवधिक-दरिद्रवा के अपनयन में लगे वहाँ आप नेतिक दरिद्रता का 
धवसाव करने में जुटे | छोग जहाँ पांधिव शरीर की चिरामवता में ई। 
पूर्ण स्वास्थ्य देखते थे, आपने अधिक महत्व बात्मीय विविज्ञारता को दिया | 
शिक्षा का मूल आधार, जहाँ छोगों ने भौतिक ज्ञान विज्ञान को गाना 
वहाँ आपने आत्म अच्वेषण पर वल दिया । परिणामतः आपका अयुश्रतत 
बनृप्ठाव जीवन के वाह्य मौर बन्तर पहलुओं का ग्ंतुछव रखने मं 
सहायक हुआ और हो रहा है। बस्नु वगुत्रत बान्दोरूव ने बाप को एच. 
एक देशवासियों के सम्मुख ही नही छा दिया अपितु अन्तर्राष्ट्रीय जबत 

में भी दापको एक चर्चा का दिपय वना दिया हैँ । 


३ भेहि-दा थी भोर 
कर्मठ जावन 


कोमल धवयवों में निरलसता का न्याय सा पापी शोर पए्ता 
है वैचा बहुतो के नही | बाप एक बिल्तत सम्प्रदाय के गाता है । 
६५० के लगभग साधु-साध्विया बौर छाप्तो को संग्या में हनयायों ८८ 
का अखण्ड नेत॒त्व मानते हे, और अब बन ब्रत दाय॑ जम यो उदार र पाप 
कोटि क्रोटि जनता के हृदयों में स्यान पा रहे है । तिद्ट पर भी एन 
अहोरान में आप छगामग १८ घटे पर्चिमशोंद रफाों रे । परारूदिदार, 
विज्ञ क्षिष्यों को व्याकरण, न्याय बौर एर्भन दादि दरिद्रता: दिदपोे पर 
अध्यापन, उहस्त्रो की जनता में प्रस्यादावी रदरद, -ययराण, + साय 
तत्व-चर्चा, प्रन्पप्रणषयन मादि आपके देनिश गदाम गम «अप ५ | 
विशेषता यह है व्यस्तता ज्यों ज्यो आया होती | पाया; झुगगु:: एप 
फर्मठ भाव भौंर भी मधिफ निरर पएदा हैं | कार्य जा ४॥ ” दिएद 


भार में भी नाप ऊबते नही। वापछा बमृच्छित मास पढे - क्रय रू 
मानता हू । 


समत्वेता दिचारद:ः 


चिन्तन के क्षेत्र में मी आप गहरे परुचने ॥ दाल पो गाना मम- 
स्थाओं पर मंजे हुए भौर संतुलित विनार बाप देते ३ । थाद शे दियार 
में समन्वय की प्रधानता रहती है । एफात्ड शाप 
समस्‍यायें घलती हूं भौर उमनन्‍दय की भूमिदापर - गायन पाजे हू । 


केवल बाप्रह मनप्य को वल्तुस्विति व 767 पद हक उठा # ( दुय 
में उत्तृति की बात धाई। एक पक्ष ने इ.ए पदररगा ने 4 खन ६५ 
घल दिया तो दसरे ने उठे झपरिय्तनंगीए दा “एकणं 7 क + 5 ॥ 
मावांयंदर ते दिदार दिये--प्रादता नौर ८ 4 2 द ये : 
भान नहीं है । हेय दौर उपादेद रा दिए गयुएए २; बता ४ झा इ् 


नेतिकता फी ओोर ९ 


दी चिर्भर रहता हैँ। आग्रह दोनों जोर का भिर्दोप नही हैं| एकओर 
संस्कृति के नाम पर छुसंस्कार मौर अच्यविश्वास का आश्रय हुँ तो एक 
ओर प्रगति के नाम पर गहित तथ्यों का बन्धानुकरण | मध्यम मार्ग 
यही है मनृप्य जीवन में विक्ृति का परिहार करता चला जाये ,उंस्क्ृति 
स्वयं उदित होती रहेगी । 


पूंजीवाद और साम्ग्रवाद के जागरुक प्रइन पर आपके विचार हें, 
अमर्यादित बर्थ-छाछसा उमस्था का मूल है । पंजीपति शोपण की नुरक्षा 
दान की आड़ में चाहते है । वह यूग बीत गया है । आज के चत्त जन 
हुदय में विप्छव हैं । बहु दान उसका भुलावा चही हो सकता | बजाज 
संग्रह, की भाववा को मिटाने की आवश्यकता हूँ। संग्रह की निप्ठा आज 
हिंसा की निमन्‍त्रण हैं। आवश्यकताओं का अल्पीकरण अपरिशग्रह की 
दिशा हु यही बर्थदाद और साम्यदांद के तनाव को मिदाने का व्यवहायें 
भाग है । 

दिविव धाभिक्षों का, धर्म संप्रदायों का पारस्परिक व्यवहार पावन 
कैसे रहे उनमें सौहाई की अभिवृद्धि कैसे हो ? इस पर आपने बताया- 
भेद और ऐक्य पुष्प की भावव। पर निर्भर हैं । वल्तु में जहाँ विपमता 
हैँ वहाँ समता भी । मूछ यहाँ होदी हूं मनृष्प सनता की उपेक्षा कर, 
विपमता को अधिक महत्व दे देता हैँ । यह प्रामाणिक तथ्य हूँ । वहुत 
सारे धर्मो में भेद छी अपेक्षा समता के तथ्य गविक हूं । किन्तु छोग 
अधिक की उपेक्षा कर कुछ को ही महत्व दे देते हे, और वह भी भर्वंद् 
विधि से । पही छारण हैं पारस्परिक सम्बन्धों में कदुता फूटती हूँ । 
आज के यग में आवश्यक्व है धर्म सम्प्रदाय व धामिक लोग भेद की 
उपेक्षा कर समता को अधिक महत्व दें । इससे सम्दन्धों में ऐक्य गौर 
संजन्य का संचार होगा। बल्तु,इसी प्रकार अत्यान्य समत्यात का 


ह ] ५३ 
०्‌ नतिफता वो सोर 


समावान भी जाप सामन्जत्य के जाधार पर प्रस्तुत दारते है ॥ उवित 


ही हैं यदि हम उन्हें धमन्धेता दिचारदः पढें 


हम मगल कामना करते हे, स्विरकाय स्थिरधौ, ऋपुण्त समुप्दाण 
आचाये तुलसी बतजीवी हो, उचवा जीवन मानद फो भग्न आधाए। 
में जोड़ देने वाला हो। 


अणुबत-आन्दोलन-एक महत्वपूर्ण कार्य 
“राष्ट्रपति डॉ. राजेन्ध प्रसाद 


पिछले दो तीन वर्षो में आचाये श्री तुलसी महाराज के दो तीन बार 
दहन मुझे प्राप्त हुए और जो थोड़ी देर तक उचके उपदेश सुनने का और 
साथ वार्तालाप का मुझे सुभवसर मिला उनका मेरे उपर वह प्रभाव पड़ा 
कि अपुन्रती संप्र की स्थापना करके और उप्के काम को बढाने के छिए 
अपना समय ऊूगा कर वआाचार्यश्री देश के लिए कल्याणकारी काम कर 
रहे हैं । यी तो उनके विवा न कोई व्यक्ति ओर न कोई देश उन्नति कर 
सकता हैं; पर विशेष करके एसे समय में जब हम स्वतद्वता प्राप्त कर 
अपना घर स्वयं उंमालने लग नये हँ उनकी आवश्यकता औौर मनिदायेता 
और भी अधिक द्वो जाती हैं। इसलिए संघ फी स्थापना एक महत्वपूर्ण 
काम हुआ हूँ भौर में आद्या करता हूँ क्वि वह दिन प्रत्रि दिन जैसे आज 
तक बढ़ता आया हैँ उससे भी अधिक अग्रति के साथ बढता ही जाये । 
यह संतोष की वात हूँ कि आचार्यजी काल कौर देश की परिस्थिति को 
हमेशा सामने रखकर कार्यक्रम निर्धारित करते हूँ और जो भिन्‍न भिन्‍न 
श्रेणी के लोग है, जिनकी भिन्‍न दिन्‍त समस्‍यायें होती है उत्त सबरमें घुस 
क्र भिन्‍त भिन्‍न रीति से संगठित रूप में सदाचार और चरित्र को 
ध्रोत्ताहन देने का काम किया जा रहा हूं बह क्वाम तो धर्मंगृढभों का ही 
हमेशा पे रहा हूं और थाज भी हुँ भौर जिठना अछर 
धर्माचार्यों का चाहे वह किसी भी धर्म अथवा पंथ के क्‍यों नहीं हो लछोगीं 
पर पड़ता हैँ उतना दूसरों का चद्दी । आज की स्थिति में वह अत्यन्त 
आवदयक भीौर महत्वपुर्ण काम हो रहा हूँ। जिनद्नी सफलता प्रत्येक 
विचारशील व्यक्ति चाहता हैँ और चाहता रहेगा । 


६०४२४ 2४ 


देश के नेतिक पुनरुत्थान में अणुन्नत 


ध्ज्2 है 


कहा तक योग दे सकता है ? 


उत्वान वो न॑तिक ही होता है । देह घट जाय, गा दश जा देए बाग 
जाय, या आदमी के पा घन सम्पत्ति दड जाय, तो उमायों रप्री हर्य 


में मनुष्य का उत्थान नही कह सकते । मनुष्य शाया नही है मपदाप॑ 
है, न उसे बाहर की दूसरी चोजों के मान में नापा जा मादा ?ै। यह 
तो अत्मवान्‌ हैँ । अदर की श्रद्धा, खाहम, राएभाय कादि में इन 
सही मान और मुल्य है । दूसरे देश चावन,उन्रत्ति या झाराइन के परि- 
माय से जीवन के ऊँचे मान का निर्धय बगर करते हो तो रो इष्पा ईं, 
नव्दंछ तो सही वह वहाँ के लिए भी नही है। ऐश्नि भार-तपई मो तो 
ये बिल्कुल हो नही चाहिए । यहाँ को सन्‍द्व॒ति इस प्रदार शी गहों हैँ 
न वह इतनी सामयिक या पत्लद-प्राही है। पर मनुष्य गे रुप "४ 
जातो है भौर उसके वम्यन्तर से जुटी हुई हूँ । 

अणुव्नत में प्रधान प्रत है । भ्रत का बर्य सदस्य तो मापा दामारंमों 


से बचाना हूँ । मामूली तौर पर जाएमौ पर 
तरफ की घाहें उसे सताठी है घौर उनी इछ दए पा गीय बहार है । 


हि *, 
ऐसे रह हुछ भी नही पाता ऐेबद पास पाता हैं। इेकएाछझों यो गार 
छोड़ने से मनुष्य का यही हाएठ होने दाता है । पानी ने थोगे में डे 


बालू पर भागता हुता द्िरिप अन्त में ध्याद नहीं दुए पाये बेदण भाग 


# 


मेंतिकता कौ ओर ८ 


कर मर जाता है । वसेही इच्छाओं में वहते हुए और भागते हुए जादमी 
का हाल होना वदा है । वह बड़ा यत्त करता है औौर उखाड़-पछाड़ 
करता है, अन्त समय पाता है कि वह खाली हाथ हैँ । वह लुट चुका हें 
और भपने अन्तर का सब-कुछ गंवा चुका है । 
व्रत इसी के खिलाफ चेतावनी हूँ । याची उससे हमें तट मिलता हूँ। 
नदी के पास किनारे न हो तो जंसे वह फेलकर सूख जायगी, दूर तक 
नद्ठीं जा सकेगो वेसेही त्रतव के जरिए बादमी इच्छाओं को किनारे नहीं दे 
पावेगा वो उसके व्यक्तित्व का वेग निष्फल चला जायेगा और यह अधिक 
ऊँचे या आगे नही जा सकेगा । इस तरह त्रत जीवन को सफल गौर 
उन्नत करने का उपाय हैँ | लीग कहते है कि धर्म में नक्वार होता हैं । 
यह न करो, यह न चाहो, वह व देखो, और वह काम न करो। धर्म में 
इस तरह के निरषेधादेश वहुत मिलते हैं । पर आजकल छोग जंसे ऐसी 
सीमाओं ओर मर्यादाजो को पसन्द नही करते। वे मानते है, जीवन ऐसे 
रुकता हैं, प्रथस्त नही होता । 


पर यह शभ्रान्त धारणा है । नकार तो रेखा है जिसके अन्दर क्षोत्र 
घिरता है । ऐसा पो शून्य है जो क्षेत्रहीन है, वही रेखा के बिना हों 
सकता हैं । इस प्रकार की निपेव-रेखाओ से घबराकर कोई घनन्‍्य ही 
बन सकता हैँ, सफल नहीं वन सकता । असंयत व्यवहार से कभी किसी 
को सम्पन्नता बहीं मिली है । संयम में स्वेच्छा-पृर्वंक मन को रोकना 
होता है । यह सद्दी हें कि वाहरी बंकुग छाम त्रही करता लेकिन मंकुण 
यदि भीतर का भी न हो तो ऐसा निरंकुश प्राणी स्वव॑ अपने लिए अन्त 
में भार स्वरूप हो जाता है ! कहाँ तो वह ऐसे मृकत बनना चाहता हैं, 
पर फल यह होता हैँ कि इस प्रकार वहु॒ अपने को अतिशय बन्धन में 
और चारों बोर से जकड़ा हुआ बनुभव कर जाता हैं । 


भंतिकद्दा की ओर 


कि 


बण क्यात्‌ स्वल्पाश। कहा हँ--“स्वत्यमप्यत्य घर्मन्य पाप 
महतो भयात्‌” इस तरह ब्रत का स्वत्पारम्भ भी हमा ये 
को सही दिशा में मोड़ सकता है । 


“* 


एक सभ्यता हैं जो आदमी को और उसको इच्छामों को सं्यवन्प 


हर 
स्वतन्त्र होने का लोन देकर उसे खुला छोड देना चाहप्रोहै। यह उसे 


चाहता हूं ! इस प्रयल में वह दूसरों के दु सन्मुझ था दिठ्ठी प्र णारणी 
नीति, अनीति, कततेव्याकतेंव्य की घारणा पर ऋदणना नहीं झादइश। 
नि.सन्देह वेसी प्ररणा में से खूब तरबकी हुई है । मधीने इसी एं 0ौर 
उनसे घड़ावड माल तेयार हो रहा हूँ छेक्तित यहु पहना प्रािन हू दि 
उससे आदमो का तास वाम हुआ हुँ या सु दद्य 6ैे। घारप ८5 
आदमी अपने लिए चाहता है सौर इसमें दुसरे के साए दे परने सम्दनर 
की ध्निग्घता का दिचार नही रफता हैं। अपने बंपिरारों जे पीए 
दुसरे के अधिक्रार का ध्यान नही रखता है, यानी सपिणार 
में कतव्य की भावना को दुदों देता हूँ । 


हा । 
न्भ्‌ 
ब्म्ल्क 
शाप 
ब्््शु 
। 
दर 


दूसरी तरफ वह सरुकृृति है जो बढ्य णतंव्य पर ऐसी हैं। शिसिम 
भांदमी को निजी उन्नति दूसरे से विरोधी नही दीतो ॥ एस गए छामा* 


जिक और सार्वजनिक होती हैं| व्यप्टि के ऐसे सरकार में हो सपा: 
फा सुख हो सदता है । 

भाज जबकि राजनीति वा दुसरे शब्दों में रपिदारपशापतद्धया शाप 
भाव सबके मनो में छाया दुआ है, पर घापएप्यश है हि गो काश 
उठ्ठी, यो इस मरीडिदा से घारमो शा उदार एरती। क्ञादर्मी मी 


१० सेतिकता की ओर 


अपने से दूर चला जाता हुँ जौर खुद अपने लिए अजनवी-ता हो जाता 
हूँ । लेकिन जैसे इंजिल में लिखा हे--““आदमी सारी दुनियाँ को भी 
पा जाय तो उससे क्या होता है। अगर वह अपना आपा खो बेठे।” 
मनुष्य जाति कुछ ऐसे ही संकट में है | दुनियाँ को तो उसने बहुत सारा 
पा लिया है लेकिन अपने में वह खोई-सी लगती हैं । धच हूँ कि उसके 
अन्त र में एक मन्यन-सा मचा हैं! मानचव जाति के विचारक भौर 
चिन्तक छोग सव कही चिन्तित है और पाना चाह रहे हूँ कि चूक कहाँ 
है | हाल की प्रगति जहाँ हमें डाल गई है वह तो गड्ढा हैँ, स्वर्ग नहीं, 
नरक हूँ, उसमें हर घड़ी युद्ध के आ फटने की विभीषिका छाई रहती 
हैँ ? भादमी व्यस्त रहता हैँ लेकिन त्रत्त भी रहता है । विचारक मानो 
फिर से खोज करके पा रहे हें कि उनके जौर उनकी प्रगति के आधार 
में सदह्दी आदर्श नहीं थे गौर सही मूल्य नही थे। गछ्ती जड़ की थी 
भौर सुधार को भी जड़ में ही होना हैँ । चलती सभ्यता के लह्ठलहाते 
पत्ते अब भी चाहे ऊपर से मोहक लगते हों पर तना गल चुका हैँ और 
सभ्यता का सारा महावक्ष ढहने वाला हैँ । कारण--जड़ें उसकी मानव- 
सत्य की गहराई में से अपनी खुराक नहीं खींच रही है। वे उससे 
अलग और विच्चछिन्न हैँ 


आवश्यक हूँ कि सामाजिक औौर सार्वजविक---जँसे कि वैयक्तिक 
जीदन को मुल में उस सत्य से जोड़ा जाय जो सार्वकालिक और सावें- 
देशिक हैं | जो यहाँ वहाँ बदछता नहीं हो। जो मानवता को एक 
माचता हो और उनके साम्‌ दायिक या श्रेणी-वद्ध विग्रह को अनिवाय्यें 
धघम्मंरूप मानता हो । जो इस तरह मानव के परस्पर संघर्य की जगह 
उसके आपसी सहयोग को आधार देता हो, जो स्पर्धा कौ जगह स्नेह का 
संचार फरता हो । 


मेरा माना हैँ कि मनृष्य कौ अन्तरात्मा में यह आलोड़न गम्मीरता 
से चल रहा हैं। यह भी मेरा विश्वास है क्ति इसमें से एक ऐसो उत्त्का- 


नेतिकता की ओर १ 


न्ति को जन्म मिलेगा जिसके बागे एउतिद्ास में तखिए होने राएने- 
तिक क्रान्तियाँ निस्धार जान पड़गो । राष्ट्रीय चरकारों की उपनानदपा: 
का महत्व उसके सामने फीफा रह जावेगा । 


हर देश के गंभीर विचारशील छोगों में इस हदृष्द परे ए!द 


अगृत्नत बान्दोलन भी मूझ्ते उद दिया वा ए- प्रयत्म प्तरीद होता #। 
उसके प्रतिष्ठ ता और सचाल्ृफ में उन है शौर बेस है| संगठन "3 एनने 
क्षमता हू । न्यत्त स्वार्थ भी उन पास नहीं या पेंया ता, 


सरु्या उनके पीछे हैं । इस तरह यह दानदो: 
वंधाता हू । बनयावियों दाग दपद 

शील होगा उतना ही बान्द,लग चम 
समहकी वितर्जनयीलता हूँ | गाजनतिल दित के प्रपी 


नम 5॥ ९ 
गई । 
ब्न्पनछ 


नहीं होते कि उनमें विच्जननभीटता का यह गए सट्ठी होता । उनमें "५०८ 
होता हूं गौर बाहरण ।वे देने से ज्यादा छोचते है । द्ाइउम्नि" पथ० ११ 
ही दिमि जनशील समह [4] । छल्ड्यर ०२ *4 «4३ ध्ू | धर थक 2 “कह शी हे; मं 70 


जो घर को प्रर्रंगित उतना मन करने पे लिया डद्ेदणरे छाई 5 ८ 


अंगप्रद सानदोठन मानपनमदियर में हमारी उानम) था 
छाला है । दौर उसकी गपिदिधि णे सम्पस्भ 


4 ई 
जिज्ञासु रहा हूँ । उसमें निमराथ की समादनाए 


् 


अणुन्नत और अणुन्नती संघ _ 
“आधार श्री तुलसी 


व्वक्ति का अस्तित्व अपना हैं, चमाज का अस्तित्व व्यक्षित हूँ। व्यवित 
वस्तुदाद हैँ और समाज स॒विधावाद। व्यक्तिकी आवश्यकता अपने आप 
पुरी वहीं हुईं तव सापेक्ष स्थिति का उद्गम हुआ सापेक्षताने समा- 
जको जन्म दिया | समाजका आधार है “ परस्परोपग्रह--“एक पदार्थका 
दूसरे पदार्थ के प्रति उपकार' का सिद्धान्त जितना वास्तविक हूँ उतना 
द्वी व्यावहारिक है । जेव-दर्शेचने विदव-ल्थिति की मौलिक समसस्‍्या-जड़- 
चेतन के सम्बन्ध की समस्या को सुछझाने के लिए इसका उपयोग' किया 
इस दश्चामें वेदिक दर्शन नें व्यवहार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया । 
जेन-दर्शव के अनुसार जेसे विदव संगठन का हेतु जीव और पुद्गछ का 
परस्पर उपग्रह है वेसे ही वे दिक-दर्शंच के अनुसार समाज संगठन का हेतु 
पारस्परिक सहयोग है । समाज की सहयोगी व्यवस्था और सापेक्ष 
स्थिति में दंघकर व्यक्ति व्यवित नहीं रहता, वह आदान-प्रदान का 
केन्द्र विन्दु बना जाता है । 


व्यक्ति व्यक्ति रहता हैँ तवव तक उसके सामने महत्वाकाँक्षा, 
महत्वाकाक्षा की पूति के लिए परित्रह या संग्रह, समग्रह के लिए 
झोपण या अपहरण, थ्योपण के लिए बौद्धिक या काथिक शक्ति का 
विकास, वौद्धिक और देहिक शक्ति संग्रह के लिए विद्या की दुरमि सधि, 
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१2 " नेतिकता को ओर 


आत्म शोघनकी प्रक्रियाके रूपमें उसका विकास हुआ। मोक्ष प्राप्ति 
आत्म-बूद्धि, वा आत्म-नियमन के लिए उसका व्यवहार हुआ। मुनि 
चारित्र-अ्रहण के समय प्रतिज्ञा करता हूँ कि में मात्म-हित के लिए पाँच 
महात्रतों को स्वोकार कर विहार करूंगा ।* ब्रतका साध्य हैँ -आत्म-मृक्ति 
प्रासंगिक फछ के रूप में समाज का नियमन भी होता हूँ किन्तु वह 
धर्मका अनन्तर फल नहीं, ऐहिक और पारलौकिक आत्मसिद्धि के लिए 
घर्मं करना विहित' नहीं है | धर्म परछोक के लिए हैँ, वह घारणा भी 
सदोप हूँ । बात्म हित की दृष्टि से वह इहलोक और परछोक दोनों में 
श्रेंघरकर हूं । 
भारतीय चिन्तनकी मुल्य धारा चत॒र्थ पुरुषायें-मोक्षकी जोर वही । 
दव्दशास्त्र, प्रमाणशास्त्र' का चरम उद्देय मोल रहा, इसमें कोई 
आदचय नही किन्तु कामशास्त्र में भी जीवन का चरम उद्देश्य 
मोक्ष बतकछाया गया हैं। उपनिपद्‌ में प्रेयण को वन्धन 
दौर श्रेयस को मुक्ति मात्रा हैँ। प्रेयस जीवन की अनिवार्यता 
हैँ फिर भी उसमें बनासक्षि होनी चाहिये। कारण यह 
_ कि श्रेयल की ओर जो गति हे उसमें प्रेयस्‌ वाधक न बने | जैन दृष्टि के 
अनु सार आत्म-मुक्तिकी प्रकियाक़ै दो तत्व हं-संवर और चिर्जरा। 
संवर निवृ त्ति, हैँ और नि्जेरा निवृत्ति संवल्ित प्रवृति, संवर निरोध 


१- इच्चेयाई पंच मह॒ुध्ययाइं राइभोयणवेरमण छट्ठाई अत्त हियटियाएं 
उवसंपज्नित्ता णं विहरमी-दगव ० ४-१३ । 
२- नो इह्‌ लोगट्टयाए तवमहिठिज्जा, वो परलोगट्ठवाएं तवमहिठिज्जा। 
- दशब ९-४ ।॥ 

३ - तेद्दि आराहिया दुवे छोए।--उत्त रा० ८२० 

४- वेशेषिक वर्शन१,४, न्याय दर्शन ११। 

५ - हँमशब्दानुशासन १।१।२ लघुन्यास । 

६० स्थाविरे वर्म मोक्षज्च-क्ाम झास्त्र अव्याय २॥ 


नेतिकता की ओर १४, 


हैं और निजरा थोपन । यह व्यवितकी सहज मर्यादा है। इसमे घर 
फ्‌लित होता हु कि घम व्यवित्त ध्पृ वात्म-नियम से था साएनच रे । श्स 
समाज के आपसी सम्बधों के नियमन का साधन दताया जाता हू, ४ह 


अनात्मवादी मानसकी कल्पना हूँ । 
मद्दाव्॒त ओर अणुन्त 


भारतीय जीवनमें द्रती जीवन का सर्वोच्च मौरयपूर्ण रपान हूँ। 
यहाँ घन, ऐश्वये, भमोग-विलास बौर दान से बोई बढ़ा नहीं बना | 
चमि राजपि राज्य वेभव और भोग-विलास फो दुणरा पर निम्नेम्प 
बने । इन्द्र ने उनसे कहा--'आप दान दें, भोग करें मौर फिर दोध्न 
लें। राजपि वोले “जो व्यकित प्रति मास दम लाया गायो पा दास 
वारता हूँ उप्तके लिए भी सयम श्रेप्ठ हुँ पयठपि सपमी बनने पर या 
एक गाय का भी दान नही दारता' ॥' 

भारतीय परम्परा में महानू वह द्व जो त्यागों है । महा शा 
साहित्य त्याग के आदर्शो का साहित्य हैं। डीयन के परम भाग में 
निम्नन्य या सन्‍्याती गन जाना तो सहज वत्ति हूं ही विगतु छोदन दे 
लादि' भाग में भी प्रद्रज्या आादेय मानो थाती रहो है । ध्याग्पर्ध 
जीवन महाप्रत की भूमिका या तिम्रंस्य वृत्ति हूँ यह निरदयाद शंघम 
मार्ग हैं । इसके लिए बत्यन्ठ चिरपित फी #पेक्षा हैँ। शो ध्का 
बत्यन्त विरक्ति और बत्यन्त अविरक्ति के पीच को स्पिति में ह हा 


हैं पह अणन्नती चनता हू । बानन्द गायापति भगवादू महादीर से पाना 
करता हु--'भगवन्‌ ! धापके पास बहत सारे ब्यदित निर्मस्प इग्नेंहे 


_कक-3०मे जल कत....-पि+मपोनझ-.2 जमा 'कृष्का-.. गज. आिी3 >3ई&- गा पिय्‌ पाकअत-क जता गाय चकित आ सनी टरीयि७-+क->-०-कीत ०. च््यी कक काना जेट च् 





१--जो सहस्स सहस्सापं, मासे मासे गंदा दए । 
तत्यादवि उंजमो सेजो, अदिन्तस्स घिदिद्रण ॥ 


“+*दद्यरा७ ९४४८॥ 





२--पदहरेव पिरजेंत तदहरेद प्रश्नजेत 


१६ नेतिकता को ओर 


किन्तु मझमें ऐसी शक्ति नही कि में निग्नेच्ध चनूं इसलिए भें आपके 
' पास पाँच अपृन्नत और सात शिक्षात्रत-द्वादश्ष व्रतात्मक गृही धर्म स्वी- 
फरार करूंगा ।' यहाँ शक्ति का बर्थ हैँ विरक्ति । संसार के प्रति, पदार्थों 
के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति, विरक्ति का प्रावल्य होता हैँ वह 
निग्नेन्ध वन सकता है। बहिना और अपरियग्रह का महान्‌ ब्रत उसका 
जीवन धर्म वन जाता हूँ । यह वस्तु सवके लिये सम्भव नहीं ब्रत 
का अणुरूप मध्यम मार्ग हूँ । अव्रती जीवन, शोपण और हिंसा का 
अतीक होता हैँ भीर महात्रती जीवन दु.शक्‍य | इस दशा में अणन्नती 
जीवन का विकल्प ही शेष रहता हु । 


अणुत्रत का विधान ब्रतों का सीमाकरण या संयम और अर्संयम, 
सत्य और असत्य, अहिसा और हिंसा, अपरिग्रह और परियग्रह का मिश्रण 
नही किन्तु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण हैं । 


अणुत्रत विभाग 


अणन्नत पाँच हें:-- अहिसा, सत्य, अचोय, वश्रह्मचर्य या स्वदार संतोष 
भौर अपरिग्रह या इच्छा परिमाण । 


अहिता--राग द्वेपात्मक प्रवृत्तियों का मिरोध या आत्मा की राग 
देष रहित प्रवृत्ति । पहला निषेधात्मक पक्ष है और दूसरा विधेयात्मक, 
निपेधात्मक भावी शुद्धि के लिए हूँ मौर भूत शुद्धि के छिए विधेयात्मक ॥ 
चतंमान घ॒द्धि दोनो में हूँ 


अनिवार्य हिछसा या अर्थ हिसा जीवन की अगक्‍यता का पक्ष हूँ । 
अनरथ द्विसा प्रमादवश होती हैं । मनृष्य जितनी कायिक हिंसा नहीं 





१--नो खल अहं वहा सचाएमि मुण्डें जाव पव्वइत्तए । अहण्णं देवाण- 
प्पियाणं अन्तिए पंचाणुृव्इयं सत्तसिल्‍्खावइयं दुवालस विहूंँ गिहिधम्म॑ 
पृडिंवज्जिस्तामि--उपासक दक्शांग ॥१॥ 
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१८ नेतिकता को ओर 


बणुत्रत का अर्थ हें--- इच्छा का परिमाण। परिग्रह का नियंत्रण 
सामाजिक नियम से हो सकता हूं । किन्तु उससे इच्छा का नियंत्रण 
उहीं होता | न्रत यह है, इच्छा के नियन्त्रण के द्वारा परिश्रह का नियं- 
त्रण हो | 


अगुत्नत के अनुकूल वाताचरण 


त्रतों की उपादेयता में कोई दो मत नही । मत द्वंध हूँ ब्रतो की 
उपयोगिता में । जात्म विरक्ति[ते स्व नियमन करनेवाले बिरले होते है । 
अधिकांश व्यक्ति तव तक हिंसा और परियश्रह को नही छोड़ते जब तक 
वे वैसा करने के लिए वाध्य नहीं किये जाते | ब्रत हृदय परिवर्तन का 
फल हूँ । जन घावारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नही 
होता इसलिए समाज की दुर्व्यवस्था को वदछने के छिए ब्रत्ों क्री कोई 
उपयोगिता नही । लगभग स्थिति ऐसी हूँ । क्यो हैं यह चिन्तनीय हूँ । 
इस चिन्तव के परिणाम स्वरूप दो तीन बातें हमारे सामने आती है । 
पहली यह ब्रतो क्री रचना समाज को आयिक दुव्यंवत्था मिटाने के लिए 
नही । उनकी रचना हुई हूँ उसकी आत्मिक दुव्यंवस्था मिटाने के छिए। 
आत्मिक दुव्येवस्था मिटते ही आाधिक दुव्यंवस्था मिटती हूँ कितु ब्रता- 
घरण का वह गौण फल हैं। बात्मिक द्ुव्यंवस्था को परिसमाप्ति का 
एक माव सावन हृदय परिवतेतर हैँ । व्यक्ति का हृदय बदछता हूँ उससे 
झात्मिक दुव्यंवस्था का अन्त होता है । उठसे उमाज की दुव्य॑वत्था 
मिटती हैं । 


कानूय के पीछे ऐसी स्थिति है कि मनृष्य उसका उल्लंघन नही कर 
सकता और यदि करता है ठो उसे उसका फल भुगवना पढ़ता है । 
प्रतो के पौछे ऐसा वातावरण नहीं है । उद्दका जाचरण इच्छा प्रेरित हूँ 
दूसरी बात भनृष्य को आत्तरिक वृत्तियाँ राग हेषात्मक होती हे । 
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२१० नेतिकता कौ ओर 


बनता है । पूँणी और उद्योग का केद्रीऋरण आवश्यकता की पूर्ति के 
लिये नंहीं, किन्तु इच्छा की पूर्ति के लिए होता है । अणृत्नत्ती आादरं 
के अनुसार इनका अपने आप विकेन्द्रीकरण हो जाता हैँ! अणृब्रती 
दूसरे के श्रम और श्रम फल को न छोने तभी वह अमहिसा और अशोपण 
के आदर्श पर चल सकता हैं। दूसरे के श्रम को छोनने की वृत्ति टूढती 
हैं तव अपने आप उसका जीवन आत्म निर्भर, और श्रमपूर्ण बन जाता 
जाता हैं। जो व्यवित अपने श्रम पर निर्भर रहता है वह कभी महा- 
रम्भी ओर महापरित्रहों नही वदता | महारम्भ महापरिग्रह की परि- 
भाषा समझने में भूछ हो रही हैँ । उस पर फिर विचार करने कौ 
जावश्यक्रता हु | सामान्यतया थोड़ी वहुत प्रत्वक्ष हिसा के कार्य को 
लोग महारम्भ माच लेते हु । परोक्ष हिंसा की ओर वब्याव नही देते । 
खेंठी में जीव मरते हे इसछिए वह जारम्भ का धन्चा लगता हूँ किन्तु 
कूठ तोल भाष में प्रत्यक्ष _हिता नही दीरती इसलिए वह महारम्भ 
नही छगता । महारम्भ थौर महापरिग्रह घरक के कारण हें । कारण 
साफ है उनसे जात॑ रोद्र ध्यान बढ़ता हूँ | उससे बात्म गृण की घात 
होती हुँ । आत्मा का अब: पतन होता हूँ | आचार्य जिनसेन ने व्यांज 
लेकर आजीविका करने को आत्तें घ्याव का चिन्ह माना हैँ) विपय 
संरक्षण रोद्र ध्याव है । इसका बर्थ हें विष० और घन की प्राप्ति और 
चंरलण के लिए चिन्ता करना | घाभमिक समाज में भी मानसिक हिसा 
का शावल्य इसलिए हो गया कि उच्च में प्रत्यक्ष छित्ता नही दीखती। 
१--महार भयाए महापरिग्यहियाएं, पचरदिय वहेणं कुणिहामरेण ॥--- 
भगवती श० ८-३-९ 
रे--मूर्व्छा क्रौद्ील्य कैनाइ्य कौसीदच्यान्यति यृष्नुत्ता । 
क्योद्देगानओोकाच्च लिड्भान्याते स्मृतानि वे ॥ ४० ॥ 

“-महापुराण २१ पर्व 

3३--मभवेत्‌ उ रक्ष गाननद, स्मृतिरवा बवादियु । बहाउुराग २१॥५१ 
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जीवन के मूल्य न बदलें, राजसी धारा में बन्चर न आये, तवतक बणु- 
व्रत जीवन प्रेरक नही वनते । अणुन्नती को सादगी के लिए आडम्बरों बा 
और नम्नत्ता के लिये डिथ्याभिमान का बलिदान करना होगा ! 


व्यक्तिदादी मनोटइ्टति 


भारतीय जीवन में व्यक्तिवादी मनोवत्ति का प्रावल्य हैँ। अध्या- 
त्मवादी घारा में व्यक्ति का विज्येपत्द बढ़दा हैं । सबम के क्षेत्र में यह 
आवश्यक हैँ समाज संयमी नही बनता हव से 'क्यों बनें! यह मन 
स्थिति संयम के स्वीकरण में वाघक वनती हैं । माज सयमी न बनें 
फिर भी व्यक्ति को सयमी बनना चाहिए । संयस समाज का कानून 
नहीं, व्यक्ति की स्व॑-मर्यादा हूँ ! 


सामाजिक रीतविकम समाज नही करता वहां अकेला व्यक्ति अपना 
विशेपत्व दिखाता हैँ, यह स्थिति समाज के छिए घातक बनती हूँ। 
व्यक्ति की उच्छुंखछता समाज की मवोवृत्ति को उभाड़ने का निमित्त 
बनती है। 


वध्यात्म की धारा यह नहीं हूँ कि व्यब्ति असंयम में व्यक्तिवादी 
रहे । उप्तकां वर्पेक्षा है, व्यक्षि सयम साधना के छिए व्यक्तिवादी रहे । 
यह वध्यक्तिवाद, जो संयम से भिखरता हैँ समाज था राण्ट्र के लिए 
घातक नहीं बचत) ॥ 


धर्म उमाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण देता हैँ, यह कहनेवाले उसकी 
सीमा को दृष्टि से ओझऊ किये देते है ! सही अर्य में व्यवितदादी दृष्ठि- 
कोण बनने का प्रधाव कारण सामन्तझाट्टी हैं । भोगवादी मचोव्‌ त्ति, संग्रह- 
बादी मनोवृत्ति, व्यकितदादी मनोद्त्ति और परिवारवादी मदीवत्ति, ये 


| ६ 


ब्क हे अन्‍क. क 


बा 


नेतिकता को ओर २३ 


सामन्तश्ाही के निश्चिचत परिणाम हैं । भारत धर्म गा मग्प उद्यम सो 5 
रहा है, इस दृष्टि से भले ही वह धर्म प्रधान कप्दारे । घर्माद 
की दृष्टि से धर्म प्रधान कहलाने की क्षमता कम से परम क्ाड दो 5 
नही है । चौभ/ग्य से ब्रतों की दष्टि व भी सरह्िन है । यदि इनना 
जीवन मे प्रयोग वढा, व्यक्जिवादी मनोव त्ति भोग, कपयन कौर पाम 
पोपण से हटकर सउम की बोर मंदी तो बबब्व हो ए्नैनि॥ड #े 
वाढ रुकेगी 


अणुत्रती संघ 
अगन्नती स्वय सिद्ध घतित हू । भोगराद की एश एए कवित ने पररि- 

रोघ के लिए बही त्फल साधन हूं । क्षध्ग यह है हर 
बने । असयवत दछ्षा में दो नो के बको का दो ७ पा हे लि 


कि रे 


है वह सयवत दशा में 'निनानवे' का हो जाता हे । उयुप रिपपण द। 
छाभ उठ ने के लिए 'अणद्तों सघ' फी स्थापना हर प्रन शरीर ॥। 


सगठित करने का प्रयत्त निया गया है । 
स्थापना 
अण श्रती सघ की स्वापना विक्रम घ० २००५ पाह्गुन शप्णप २ 

दिन सरदार दाहर (राजस्थान) में हुई। परी दिन शा गंग ८० ४" ४१६ 
बने । बाज को भापा में प्रगति व घिकास था साषराए नए 
हैँ । जड़वादौ युग के पदार्प परफ दिदास मे सामने घडरद विश शय 
जो प्रतिरोध बपेक्षित था उन दिशा में यहु रुएप एदम प्रमादित 7४]॥ 
बभी यह पंशवर्मे हैं। एसके भविष्य में दरत उम्दारगर ६! 


65 
हास गा दकाउ 
मनुष्य फी दाहरी स्पिठिया विशनिद्ध एुई है पट शिया शा मे 
उतना ही सत्य यह हैं कि उच्चती हझानतरिश पुदिया गगर रे 


रेड सेतिकता की ओर 


तंदुल वयालिय में अवसपिणी यूग के मनृष्य की अन्तर वृत्ति और व्यव- 

हार के बअवसपर्ण का चित्र खीचते हुए छिखा हे- मनृष्य की क्रोध, मान, 

माया और छोभ की वृत्तियां ऋरमशः गढ़ेंगी । तो माप के अप्रामाणिक 

उपकरण बढ़ेंगे, तुछा का वे पम्म, मान का वैपम्य, राजकुल का चैपम्य 

_ वा का वेषम्ध इस अ्कार वेपम्य बढ़ेगा, घान्य वलछहीन हो जायगा 
उससे मनृष्यों की आयू कम होगी । 


ज्यों ज्यों आान्तरिक वृत्तियों का विकार बढ़ता है त्वों त्यो स्थि- 
तियां जटिल वनती हूँ। रोग का मूल अन्तर का क्षय हूँ, मनृष्य 
धाहरी विकास से चूँधिया गया है । वह अभी इस प्रइनवाचक चिन्ह 
का उत्तर नही पा सका हैँ कि वतंमाव यूग विकास का यूग हूँ या 
ह्वास का ? 
न्‍ 


द्द्य 


फू 


ध्त 


री ह 
अणव्रती संघ की स्थापना का उद्देश्य हैं जीवन के मल्यों को बद- 
लगना । यह काय सरल नही है । एक प्रकाश की रेखा अवर्य हूं । युद्ध 
गौर शीत युद्ध के थपेड़ो और अच्त्र बस्चरों की स्पर्धा से मनुष्य जजर 
बन गया | अब उसके सामने आन्चरिक वत्तियों को पवित्र बनाने के 
सिवाय दसरा विकल्प नहीं रहा | अव दीख रहा हूं, आन्‍न्तरिक वत्तियाँ 
यो ही चली तो प्रतय दूर नही है । इस आन्दोलन की ये अपक्षार्य हं-- 
मनप्य शस्त्र निप्ठ न बन कर अहिंसा निष्ठ बने । भौतिक विक्रास को 
पसत्य व मानकर आव्यात्मिक चेतना को जगाये | भोगी न बन कर ब्रती 
बने | स्टैण्डड मॉफ लोविंग ( 5विएवेशात ० ॥एंप्रष्ठ ) को ग्रौष 
मानकर स्टैन्डडं ऑफ लाइफ ( 5वि7तंव्वाते एप ) को ऊँचा 
उठाये । एक शब्द में आन्दरिक साम्य को धव्ितथाली बनाकर वेषम्य 
का अन्त करे! 


का 
झग् 





नेतिकता की ओर २५ 


प्रगाति की ओर 
अपब्रत भांदोलन कमश प्रगति की ओर दठ रहा हैं | पद ५ | 
प्रारम्भिक समय में छूगमंए २२०० अधतठ्पों दने। बज हू | 
से यह कोई ज्यादा प्रगति नही है । किन्तु भोगयाद में पिरद्ध रायम थी 
ध्वनि का वल बढ रहा है, जनता का दृष्टिफोप ददल रहा है, मेदिश 
क्रान्ति की भूमिका जो बन रही है, दही सफ्रता वा शुभ दि | । इसमें 


समखय की दिशा 
गगृज्नवी संघ जाति, वर्ण, देश के नंदी को गौध मानता (, यहो _है, 
धम भद के प्रति भी इसका दृष्टि-बिन्ट सदझारोी कौर रश्िए हे 
किसी भी धर्म को मानने वाला इसका सदस्य दस खा है, रपना "गे 
नही इसकी रचना के लाधारमत तत्त्य भी स्वसाधारथ हूँ । 
सत्य, अचीय॑, ब्रह्म च्य बौर अपरिय्रह ये नर्य धर्म सामाग्य 
इन्हें कोई अस्वीकार नहीं परता । सारय योग में परे "परम 
हैं। पातन्‍जलि ने यम' को उसी अर में रस्ां है जिस पर्न में हद 


१--महिंसासत्यास्तेय द्रद्मचर्यापरिग्रह्ययमा ३०॥ 

जांतिदेशकाउसमयानवचल्छिना: सावनभोममरटाप्रदम । 
व्याहया 

उक्त महिंसा बादि का बनप्ठान जब सार्यभोम एप रपओे माय 
सद जगह बौर सद समय समान भाष ने दिया जाया < पर 
हो जाते हूं । जैसे छिसो ने नियम लिया हि मठ ही टिया 
जीवो को हिसा नहीं करूंगा तो पह जावि एा 4 
तरह कोई नियम छे कि मं त्तो्पों में हिंछा नए 
बविच्टिन्द अहिा हूं । कोर्ट यह दिपम परे: 


ररैँ 


3६ नेंतिकता को ओर 


सूत्र अणत्रत का प्रयोग करते हे । महात्रत शब्द दोनों की भाषा में एक 
हैं । पातन्‍जलि ने जाति देश, काल समयानवछित्न नियमो को महाव्रत कहा 
है । जेन भाषा में भागाररहित पूर्ण त्याग महाव्रत कहलाते हूँ । दोनों 
का तात्पयं स्वंथा एक है । महात्मा वृद्ध को वाणी में ये पाँच शीछ हे । 
श्रमंण अणु और स्थूल दोनो प्रकार के पापो को वर्जता हे। गृहस्थ स्थल 
पापो' को वर्जता हैँ तव उसका ब्रत् अपने आप अणुन्रत हो जाता हैं । 
इस्लाम और ईसाई धर्म में अहिसा, सत्य शोर अपरिग्रह की भर्यादा 
ओर शिक्षा हैं । तात्पर्य एक हूं कि प्रत्येक घ॒र्म मुमृक्षु के लिये जेसे 
सनन्‍्यास का विधान करता है, वेसे गहस्थ के लिए बणुव्नत धर्म का। 


अगृत्रत आंदोलन में बणृत्रत शब्द जेन सूत्रों से लिया गया हूँ 
किन्तु भावना में कुछ अन्तर हूँ । जेन परम्परा की भावना के अनुसार 
अणुन्नती वह बन सकता है जो सम्यग्‌ दृष्टि हो । इसीलिये अणृत्नत्ो 
को सम्यवत्व मुलठक कहा गया हें | इस संघ में यह भावना नहीं हैँ । 
जब दृष्टि को स्वीकार करने वाह हो अणुव्रतो बनें ऐसा नहीं हैँ । 


और बअमावत्या को हिसा नही करमंगा तो यह कालावच्छिन्न नहिसा हूँ । 
कोई नियम कदे कि में विवाह के अवसर के सिवाय अन्य किसी 
तविमित्त से हिसा नहीं करूँगा ती यह समवानवच्छिन्त ( निमित्त से 
सम्बन्वित ) बहिसा है। इसी भ्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अप- 
ग्रह के भी भेद समझ लेने चाहिये | ऐसे यम व्रत तो हे परन्तु सावंभौम 
व होने के कारण महान्नत नही हैँ । उपयण्त प्रकार का प्रतिबंध न रूग 
कर जब सभी प्राणियों के साथ सब देशो में सदा सवंदा इनका पाछन 
किया जाय, किसी भी निमरितच से इनमें शिधिलता आने का भवकाश ने 
दिया जाय तब ये सावभोम होने पर “महात्रत' कहलाते हूं । 
( प्रातंजल योग दर्शत, साधना पद २) 
१«पस्मपद १८)१० २-उपास क्ष दश्ांग 


हक] 


5. ली ल मी लक 


नैतिकता की ओर दर 


इसके सम्पक्‌ दर्शन की परिभाषा हँं--'लहिएा दिए्ठ दृष्टि! ।] ८४५४ 
वह वन सकता हैँ जिसकी अद्िया में निप्ठा हो। यह हाररेश्न गाए 
घर्मो को अहिसा में केन्द्रित करता हूँ । वास्तवित् पर्म बदिया हो है । 
सत्य आदि शेप ब्रत उसी के पोपक या सहादाण हैं | & 

निप्ठ व्यक्ति बात्म-शुद्धि के लिए ही ब्रतों थो स्पौरार बरेगा। 
मीतिक अभिसिद्धि के लिए नही। ब्रतों का अपना स्वान्‍प्र इून्य ह। 
भोतिक पिद्धि के लिए उनका प्रदोगफरना उनको उत्दता दो शरभानदया 
हूँ | थयंव्यचस्वा बमयम से सुबर सण्नी हैँ दद भन्ग जोन एशए 
सुधार के लिए ब्रत का कठोर मार्ग अपनायेगा । हौं्प शे ए उस दी 
अपनानेवाला बर्धथनिप्ठ हो सकता है छतनिष्ठ दा तरिदाई 
इसछिए ब्रती बनने का उद्दष्य मान छात्मनदि होना थारिएरे । इरपर 
की शुद्धि बाहरी वातावरण को दद्ट दनायेगा। एगए 


झाधिएण जार 
भौतिक व्यवस्था बपने बाप सुधरेगी इसप दोई नगद नही । ४४ 
संघ केवल जौवन शुद्धि की सामान्य भूमिका णारमन्दय ए नह) एरता 
घामिर मत्तेदो के प्रति सहिप्प भी बनाता हूँ । घए धहिरावारियों गा 
सावंजनिक मच हैँ । इसके सहारे धहिया णा उच्च पोष विया पा 
सकता हैँ । सब धर्मो का विचार भेद मिदे घहु पट है हए इहशा 
विरोध मिटे यह अपेक्षित हैं थौर सम्भव है । एप्प प्रो एमस्य 
माध्यम है | दूसरे धर्म बौर व्यवहार फी खाए मो पादशा एएणा 


समन्वय करना भी इसका उद्म्य हे । तीउरी एृप्दि यह 
बुद्धि विचार बोर भापा का धर्म दन रत हैँ घह रोदा शा पर एन । 
व्यावहारिक जीवन 


द्क 

बे कुल>ल्यानकान ५०“ कक की समा करन ही. न सा 
ध्तमान की मुरर समत्या शव हू झुका शादा 5५ ४ ॥4॥ शा « 
पाहनी रसरझा समापान प्रचुर उदाइश राज हरा शीश ४7८ 


स. ७. पक पहनना... अरब नाम» >म नम. सर कक... के 


र-नानांवन्यत्य महा व रूपोग्गारत २०पारा 


२८ नैतिकता कौ ओर 


हल हुआा-सा लगता भीं हुँ किन्तु महा लोभ हैँ तव तक्त यह समस्या 
सुलझ जायगी ऐसा नहीं लगता | इसका तिरपवाद सम्राघान संयम हैं । 
व्रती जौवन नहाँ आत्म शान्ति पेदा करता है वहाँ आथिक समस्या का 
भी समाधान देता हूँ । ब्रतो जीवन वंतंमान यूग की सर्वोच्च आावदय- 
कता हैं ) इसके अनुकूछ वातावरण बनाना सवका कर्तव्य हेँ। ब्रवों 
की प्रतिप्ठा बढ़ेगी तव मुख्य रूप में गृद्धि बढ़ेगी और व्यवहार में श्रम 
थौर स्वादलम्बन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी 


विदेशी दस्त्र नहीं पहनूगा--यह इच्छा का नियमन हैं, यह शुद्धि 
हैं । विदेशी वस्त्र के निमित्त होने थाली हिंसा से मृक्रिति मिलती हें 
व्यावहारिक लाभ स्वदेंगी उद्योग वढ़ता है। 'स्वत्राम में बने वस्त्र के 
अतिरिक्त पसच्च नही पहनूगा? यह इच्छा का और अधिक नियमन हूँ । 
प्रामोद्योय को अपने आप प्रोत्साहन मिल जाता हूँ । “स्वयं निर्मित 
वस्त्र के सिदाय अन्य वस्त्र नही पहने गा--इसमें इच्छा और अधिक 
सीमित हो जाती हैँ । बात्म निर्भरता अपने जाप बढ़ती है। श्रम निष्ठा 
के बाद भी ब्त निष्ठा झोप रहती है कित्तु ब्रत निष्ठा में श्रम तिष्ठा अपने 
आप फलछित हो जाती है । 
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३० नेंतिकता कौ ओर 


ह्वारा मनृष्य में जाती हैं | घर्मं के बिता धर्म नही हो सकता और इसी 
प्रकार घ॒र्मं के बिना कर्म नही हो सकता | कर्म का मूलाधार घर्म हैं 
और धर्म का द्योतक कर्म । 


यह वात और समझ लेने की हैं कि आरम्भ में जितनी कठिनाई 
होती है उत्तनी अभ्यत्त होने के पश्चात्‌ नहीं रहती ॥ग्रकृति का यह 
सावारण नियम हैँ कि अभ्यास के साथ साथ सहनशीलता बढ़ती जाती 
हैं । इसलिए पहली मंजिल पर जो कठिवाइयाँ बड़ी और गंभीर प्रत्ौत 
होती हू वे आगे चछकर साधारण शह जाती है । यह बात दूर तक 
पहुँचती हूं । प्रष्न यह उठता हूँ कि युख और आनन्द है कहाँ ? यदि वह 
बाह्य वस्तुओं में हे दत्र वो किसी प्रकार इद वाह्म वस्तुओं का प्राप्त कर 
लेना ही मनुष्य का ध्येब हो सकता हूँ, परन्तु यदि इनका स्थान मनुष्य 
के हृदय में हें ठो फिर वाह्मय वस्तुओं के पीछे दोड़ना और येन केन 
प्रकारेण उन्हें प्राप्त करने का साहस करना जीवन का रूदय नहीं रह 
जाता । अगुव्रत आन्दोलन मनृष्य को जीवन का सच्चा रूृढ्य बताता है। 
यदि हम अपनी थाकाक्षार्ये सौमित रखें, तो हमारा जीवन नियमवद्ध हो 
सकता है और हम “'मा गृप्वः कत्यचिद्नम” के पुनीत आदर्श पर चल 
सकते हें गौर अपनी वासनाओों को छुछो छूट दे दी जाब तो फिर हमें 
दुसरों के अविकार पर अवश्य छापा मा रदा पड़ेगा । 


अपनी वासना घटानो , जीवन को नियमदद्ध बनाओ, दूसरों के 
बधिकारो का विचार रखो, इन दातों में अगृद्रत आन्दोलन के मृछ 
सिद्धान्त का जाते है । साम्यवाद जो कुछ मार व्यट के द्वारा अयवा 
ठानाक्षाही राज्य के द्वारा करना चाहता हूँ. मणृद्धत आन्दोलन उस कार्य 
की पूर्ति मनृष्य की स्वेच्छा से चाहता हूँ | साम्यदाद इच्छानो को बढ़ाने 
में देश या समाज की उन्नति मानता हूँ, यहाँ हमारी सम्बता से उसका 
टकराव स्प०्ड हो जाता है । वे लोग बड़ी मृल करने हें जो साम्यवाद 


नेतिकता की ओर ३१ 


आददों समाज की न्थ्पना आत्म-मयम हे द्वारा हो के रजत है । 
अणद्त में इसो का सदेश है । इसकी जद जमारी आरपोद पम्दात भे 
है । जो काम राजनीतिक दल्ते से नहीं हो सरता पढ़ा झ-धो १ 
अपणत्रत' जैसे आन्‍न्दोलनों से हो मफता हैं। पिदिए | ह एस तपमा 
पर चलने वाले वर्तमान बयम्या में तो घोड़ी शाहव है। गाते 8 
परन्तु वातावरण ज्यों ज्यों स्वच्छ होता जायेगा सवा हद, 77४ पररर, 
की कठिनाइर्यां कम होठी जायेंगो | भ्िष्प ४गएण। ४४ +« 


वन गई हूं वह दूर हो जायगी और एक दिन था | 

माय रूप में परिणत करेगो दि जो धर्म है पद 7४ । घर्य इदिर ८ 
साम्यवाद ने जिस भुल से किया हू बह उसकी ह्देमाय हिाण हाफ 
हैं। बगृत्नत बान्दोलन ऊँसा आररोदन इस भू/। शा शअग्ग्शोनतता, 


बरन्‌ वह उसे दूर भी कर सदाताह। 


जीवन परिवर्तन का महाव्‌ साधन--- 
अणुन्नतत आन्दोलन 


- श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
(मुख्य मत्री अजमेर राज्य) 


यह युग राजनैतिक जागृति बौर आर्थिक तथ्य सामाजिक 
समानता का यग है । जनतंत्र की भावना ज्यों ज्यों बढती भौर 
फ़ैलती जारही है त्यो त्यों राजतंत्र के युग के मूल्य वदलते जा रहे हैं 
और सामाजिक तया आशिक स्थिति में अंतर पड़ता था रहा हे । 
पहले जहां जीवन के प्रायः प्रत्येक भाग में वर्गीकरण पर जोर दिया 
जाता था और उसके आधार पर समाज-रचना की गई थी वहां 
अब वर्ग और भमेद-विहीनता पर जोर दिया जाता है भौर योग्यता 
और उंच-नीचता पर नही बल्कि समता के आधार पर समाज-रचना 
फी और प्रवृति बढ रही हैं । पहले वस्तु थोडें छोगो तक ही सीमित 
रहती थी तो उसका गृूण और श्रेप्ठता पराकाप्ठा पर पहुँच जातो थी । 
जब बहुजव समाज में उसके विस्तार की ओर श्रवृत्ति होती है तो 
गृण योग्यता और श्रेप्ठता की ओर से ध्याव हट जाता हूँ । 
आर विस्तार की तरफ ध्यान चछा जाता है । इस समय हमारे देश 
में ऐसा ही हो रहा हैं। बहुजन समाज को सुख, सुविधा पहुंचाने कौ 
घुन और सामाजिक एवं आधिक समता की ओर तीत्र गति से प्रयाण 
करने के कारण, व्यकिगत तथा सामाजिक चरित्र की ओर कम ध्यान 
जा रहा है और हम देखते हैँ कि इस सदी में हमारे देश भौर 
समाज का चरित्र-स्तर काफी चींचा हो गवा हैँ। इसकौ ओर जिन 


नेंतिकता की मोर हे 


देश वौर धर्म के नंता ओ का ध्यान है, उनमें झासापे मजा छा 
ऊंचा नम्बर हूँ। वे एक सम्प्रदाय के शादाये हैं फिर ह्वीमसा #शे 
दुष्टिविन्दु विशाल बोर नहानुमूति ब्यापण है शो कि एन शहमा हऐेशे 
के लिये सवंधा योग्य हैं। बगद्रती सदर की रपघापना 
दिखला दिया हूं कि केवल जन ममाजके ही नही, दस सारे हिए श्माण 
और मानव-समाज के हितंपी हूँ। प्रवाह लौरहपा का भौ़४ 
चलना भौर सस्तो गवाही देना बासानम है, मगर प्रयाए चर एथश्य 
को अभीष्ट दिया में मोडना सहान कठिन का (शो ऐडे बटडिन 
कार्य करते हें, वे ही युग-नत्त प्ःः 
युग-नेता की झलक देप र 
सम्प्रदायो के बाचार्य के लिये मी 


। अणजतीसंघ . 
“- स्वर्गीय किधोरी लाल 
् घनद॒याम मशख्वाला 


अणृत्रत्त का अथे है प्रत्येक ब्रत का अणू से लेकर सब त्रतों का 
बढता हुआ पालन । उदाहरण के छिये कोई आदमी जो अहिसा और 
अपरिग्रह में, विश्वास तो रखता हैँ लेकिन उनके अनुसार चलने को 
ताकत अपने में नही पाता इस पद्धति का आश्रय लेकर किसी विशज्ञेप 
हिंसा से दूर रहने या एक हद से बाहर कौर किसी खास ढग से संग्रह 
ने करने का सकल्प करेगा मोर घीरे धीरे अपने छक्ष्य की और बढगा 
ऐसे द्रत्त अगुन्नत कहलाते हैं । 
आचाय॑ श्री तुरूसी ने इस प्रथा का प्रचार करने के लिये अणृव्रती 
संघ नाम की संस्था शुरू की हँ। इस सथ में सबका प्रवेश हो 
सकता हूँ जाति धर्म, रंग, स्त्री पुएरप आदि का कोई विचार नहीं 
किया जाता | इस सच ने अपने सदस्यों के लिये अहिसा, सत्य अस्तेंथ 
ब्रम्हचय, अपरिग्रह आदि नाम देकर कुछ विभाग बनाये हे गौर 
उनमें हरेक के अगृन्नत वतलाये हें कुछ नियम तो इतने प्रतत्य हे कि 
हरेक को मानने चाहिए । कुछ ऐसे भी हूं जिन्हें और ज्यादा कसना 
* चाहिए लेकिन सच तो यह हैँ कि बुद्ध के वाद मानव का इतना 
पतन हो गया हैँ कि वह समाज के प्रति अपने मसामूछी कतंव्य को भी 
नदीीं निभा रहा है इसलिए यदि यहां उचको एक एक कर गिनती को 
गई है तो बच्छा हो हे । सिद्धांत और नियम के प्रति छापरवाह आज 
के रवैये के खिलाफ छोगो के विवेक को जगाने की यह कोशिश्व 
प्रद्ंसनीय हूं । 
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घ६ भैतिकता कौ मोर 


घेर के साथ वस्तु की आवश्यकता का निद्िचित सम्बन्ध हैं, सारी 
आवद्यकतायें मिठ जायें- ऐसी स्थिति अंसम्भव है परन्तु आवश्यकताओं 
के बढ़ते हुए प्रेस को एक वोतल में वन्‍्द किया जा सकता हुं-एक सीमा 
में लाया जा सकता है। इसकी न्यूनतम-सीमा क्या हो ? यह एकवहुत 
" ही गहन प्रदन है । विभिन्न परिस्वितियों के विभिन्न मनृष्य एक ही प्रकार 
की सीमा वना लें यह असाध्य नही तो भी दुःसाव्य अवश्य हैं। मनोवि- 
कास की तरतमता इसमें प्रमुखतया वाघक बनती हैं। मानसिक वृत्तियाँ 
पदार्थ को केन्द्र मानकर चलती हे अतः पदार्थे की न्यूनता ढुःख का और 
अधिकता सुख का कारण मानी जाती हैं । आज इस भावना को बदलछ 
देने की और कम से कम व्यक्ति को स्वयं अपनी एक अन्यूनाधिक सीमा 
निर्धारित करने को प्रेरित करने की आवश्यकता हे । 


दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती से कोई सीमा वनाकर व्यक्ति पर थोपना 
चाहे तो यह एक अनधिकार चेष्ठा या हिंसापूर्ण चेष्ठा हो सकती हैं । 
विवशतापूर्वक्र स्वीकृत सीमा की अवसर पाते ही मनुष्य तोड़ना चाहता 
हैं, जब कि स्वतंत्रता से किए गये अस्वीकार को स्वभावतः ही आजीवन 
विभाने का आग्रही होता हैं । 

जिसके पास पहले से ही आवश्यवाता से अधिक हैँ उसे उसका परिं- 
त्याग कर टेना चाहिए, जिसके पास बावश्यवाता से कम हैँ उसे अपनी 
सीमा को कसकर, पुनः पुत्र. देखकर यह निर्णय करना चाहिए कि उसकी 
आधवब्यकता कहाँ तक सीमित की जा सकती हैँ जिससे कि उसका 
अच्तिम चिन्‍्दु स्थापित व्विा जा सके | इस ययग में अपरिग्रह के दो वर्ष 
फुल्त होते हँ--लस्वीकार औौर परित्याग ! 


ववपरिग्रह' शब्द से अल्वीकारनबग्नहण का भर्थे दो स्पष्ट ही भाषित 
होता हैं । जवावश्यक का मग्नहग ही श्रेयस्कर है। जिससे कि अपनी 


किम! 
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उधोएि उसमे इच्छा 


गम सकता 


६८ नेतिकता की ओर 


चरण-न्यास यह हो कि देश के आन पातिक गर्थ से अधिल का वह परि- 
त्याग कर दे यह पूर्ण अपरिग्रह भौर विषय परित्रह (आधिक अस्मानता) 
की भध्य रेखा हैं । यहाँ असमानता के सारे विवाद अपने आप झान्‍्त 
हो जाते हूँ । 
यद्यपि अण ब्रत आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्म-स्थित 
इच्छाओों को सीमित था नियन्त्रित करना ही हैं तथापि उप्तके आन प- 
गिक रूप से आथिक-असमानता भी फलित हो जाती हू | आथिक समा- 
नता से -मी इच्छा निरोध छा प्रश्न अधिक नहृत्वएर्ण और वास्तविक हूँ, 
क्योकि समानता हो जाने के वाद उसके स्तर को उन्नत से उच्चतर और 
« फिर उन्नततम बनाने का प्रयास चाल दो जाता है । इसका अर्थ होता हैं 
व्यवित जिन इच्छावो का दास था झव जन-समृह भी उनका दासत्व 
स्वीकार कर लें पर यहाँ अपरिग्रह के सिद्धांत में तो इच्छाओं के विरुद्ध 
ही मोर्चा हैं! अर्थ इच्छाओं का एक मृत्ते रूप हूँ । अतः इच्छाओं के 
विनाक्ष या नियंत्रण के साथ ही उसकी सत्ता समान्त हो जाती है। इस- 
लिए इच्छानिरोच को प्रमुख स्थान देकर चलना ही संक्षेप में अगृश्नत 
आन्दोरून फा कपरियग्रहवाद हूं । 
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डैं० नेतिकता कौ ओर 


सत्य-भाषपण आदि सदाचार के ऐसे अंग हें जो सभी घ॒र्मोर्म 
सम्मिलित हें गौर जिनका विरोध अधवाभिक मनृष्य भी वही कर 
सकता । परन्तु यदि कोई व्यवित इन सर्वे सम्मत और सर्व॑ सम्मानित 
आचारों के उपदेश की ओर से अपने कान केवड इस कारण मूंदने रंगे 
कि उसे, उसक्ते छर्म अथवा सम्प्रदाय से भिन्न धर्मया सम्प्रदाय का 
कोई उपदेशक या गुरु कर रहा हैं, तो वह अपनी ही हानि करेगा, 
उस गृठ की, या उपदेशक की या उसके वर्भ था सम्प्रदाय की नहीं। 
कोई किसी सुन्दर तथा सुगन्वित पुष्प की ओर से अपनी कांखें तथा 
नाक केचल इस करण नहीं मोड़ लेता कि वह पराये बगीचे में खिल 
रहा है। हम पौप्टिक तथा स्वास्थयवर््धक अन्न का केवल इस कारण 
परित्याग नही कर देते कि धह हमारे खेत में उत्तन्न नहीं हुआ । पुरानी 
कहावत है, 'वालादपि ग्रहीतव्यं युक्तमृकत मतीपिभिः । 


अणुन्रत आन्दोलन का आरम्भ लगभग चार वर्ष,ूर्वे इवेताम्वर 
जैन धर्म के अंतर्गत तेरापथी सम्प्रदाय के आचायें श्री तुलसी ने किया 
था और इसमें उनका उद्देश्य तेरापंथी सम्प्रदाय का विस्तार करना नही, 
अपितु “जाति, वर्ण, देश और धर्मका भेद-भाव न रखते हुये मानवमात्र 
को संयम-पंथ की मोर आक्ृप्ट करना था। इस आन्दोलन की ओर, जैनें- 
तर सज्जनो के भी वहुसंखुषा में आह्ृब्ठ होने का प्रधान कारण यही है 
कि इसमें प्रतिपादित आचारों का सम्बन्ध घर्तं-विशेष या सम्प्रदाय- 
विशेष से न होकर मानवमात्र के कल्याण से है । 


, कोई भी मनृष्य जब किसी कार्य का आरंभ करता है, तव स्वभा- 
वंतः और अनिवाये-रूपेण अपने ही साधनों से करता हैँ । पीछे उसकी 
सफलता अबवा उठ कार्य के भणो से आक्ृष्ट होकर अन्य छोग भी उसके 
सहायक वन जाते हैँ । इटी प्रकार तेरापंथ के आचाये शी ने भी स्वभा- 
वतः इस ब्रत का उपदेश पहले-पहल बपने ही शिष्यों को किया । भौर 


समाधान 


/ब्कपइ 


इनाध 


भर 


र 


समस्‍यायें 


हर । 
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अब आध्यात्मिक जगत्‌ पर दृष्टि डालिये--मानव समाज का 
जितना पतन हो रहा हूँ उसका मृऊ स्ोत है--- इच्छा का अनियंत्रण । 
इच्छा का नियंत्रण नही होता तब संग्रह होता है, शोपण होता हैँ गौर 
सब कुछ होता है। सब राप्ट्र और सब व्यवित इसके इंगित' पर नाच 
रहे है । मूल स्वस्थ नही होगा तो भूछ नही सुधरेगी | हिंचा का वेग 
बढे, यह इसके कारण परिशोवन्र पर मवलम्बित हैं । 

आचार्य श्री तुरुतो की अपेक्षा हँ--चंयम या अहिंसा भारत की 
देन हैँ | भारतीय जीवन उसमें ओत-प्रोत रहा हैँ । हिंसा परिय्रह से 
बढतो हैं या परिग्रह के लिए बढती हूँ । परिग्रही बनते हिंसा नहीं 
छोड़ी जा सकती और अहिसक बनते परिग्रह नहीं बढ़ाया जा सकता | 
इच्छायें खुली हें तव तक बपरियग्रह नही आ सकता इसलिए अणव्रती 
बनिवे | यह आध्यात्मिक क्रान्ति हैँ । अणुन्नत आन्दोलन की दो अपेक्षायें 
हु--सयाग और बपरियग्रह। 


भूदाम आन्दोलन के प्रवर्तक हे--आचार्य वियोवा और अणन्रत 
आन्दोलन के प्रवर्तक हुं--आवचार्य श्री तुलसी | दोनों आन्दोलन आर्थिक 
समस्या को छते है । उसे छने की पद्धति दोनो की अपनी-अपनी हूँ ॥ 
आचार्य विनोवा' जनता की आवश्यकता पूृंति के द्वारा वर्तमान समस्या 
को चुलझावा चाहते हे । उसके चाघन दो हे--दाव और अपरिग्रह | 
दान इसलिए कि अभाव मिट जाव जिससे कि हिंसा को वेग न मिले 
अपरिग्रह इसलिए कि अपने अधिकारों से अधिक छेचा अवर्म का मूल 
हैं। यह तत्व जन-मानस में रम जाय | 


2०० पे ऑयल, खा 


आचार्य श्री तुठसी व्रत निष्ठा के द्वारा बात्मा की सनातन समस्या 
को सुल्झाना चाहते हैं । उठके सावन दो हे-- त्याग जौर अपरित्रह | 
त्वाग का प्रयोजन हुँ- स्व-नियद्रण की क्षमता बढ़े। स्व से स्व 
का नियमन किये बिना बुराई से बचाव नहीं होता । 


भतिकता की कोर हर 


तानिप्रिह का प्रयोजन हटना प्र उसमाद शदीयोों धन 

बचा जाव, उसका बयहये हो। गद्य पी भर्यादा हिये दिला एएा | 

बया बने ? झोपण कौर दान दोनों चरे, एसमें तो सगरपा धार 5, 

रल नही होती | भूदान यद् में दाना धबय £ ॥ ६४७४१ ;#एं 

पुरान दान से भिन्न हूं। विनोपा गहने ६-- पर्म "रर एप हो भा 
॥ 


जय 


मे मत दो; भादचारे की भावना ने दो 


अयुद्नन-आन्दोलन की भायना बाय हा “हिल आत+ 


तम्हारा बप्िकार नहीं हैं। कनदिपर दत्तिरे “४ हयने २+। ० न- 


श्र नह 
ण्पा ह उसे त्याग दो। बनधिक्तार खपत, जो पृ्दगा मी + 5९ :5 
का नहीं, त्यागने का अधिफार &। टदुमरदाग दा, एहए गया 7४४ 


पह चिन्ता मत दरो। 
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पर्म-प्रधान हूं, आत्मा के क्षधित्र निशद ६€। 


अष्करुए- कया श पु ततरक कसा ३ इम्क | आई, बद 
भदान का स्थल रूप दान हकौर गण शप स्याद क छोे 
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श्र्कै 


मिद जाय । यह वर्तमान फी चित्या ू। शरग्ण्टि ह ४४ ४ 


इई दिना स्यायी बिण्त्सा बहा होगो-+ भुधा / प्र श गए 
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८ नतिकता कौ ओर 


भूदान की भावना बाहरी स्थिति के सुधार के हारा व्यक्ति के 
सुधार की ओर जाती हूँ । अणुन्नत-भावना व्यत्रित सुधार के द्वारा बाह्य 
स्थिति के सुधार तक पहुँचती हूँ । - 

अपृत्रत और भूदान के प्रवंतक अध्यात्म निप्ठ हू | दोनो ही भहिसा 
ओर सत्य को जीवन का केन्द्र-विन्दु मानकर चलते हेँ। दोनो 
की जीवन भूमिका सर्वेथा सदुश नही हैँ इसलिए आन्दोलन के रूप जौर 
ध्येय में अन्तर है, गौण और मुख्य का भेंद है किन्तु फलित रूप में दोनों 
लगभग एक रेखा पर था जाते है । हे 

श्रम वढे शोपण मिठे--भूदान की प्रवृत्ति इस ओोर हूँ । 

अण ज्रत् दृष्टि यह है-शोपण मिटेगा तव श्रम अपने-आप बढ़ेगा । 
श्रम जीवन की आवश्यकता हूँ, साध्य नही । साध्य हँ जीवन की 
पवित्रता या आनन्द । ८ 


शोपण से पवित्रता मर जाती हैँ, आनन्द लट जाता हैं। अन्याय 
क्रश्नेंवाला स्वयं को शांत नही पाता । मनुप्य बुराई करने के लिए 
ऋर हूँ, बुराई के प्रति रछानि न हो इतना कूर नहीं। आत्म - वंचना 
भले ही रंग न लाये | ऊपर से अन्तरात्मा में यह अवश्य खलती 
हैं । उसके रंग में रंगा मनुष्य वाहरी सावन पाकर भी अपने को खोया 
हुआ सा अनुमव करता हूं । 


जीवन का सर्वोपरि मूल्य शांति हूँ । वह बनी रहे इसके लिए पवि- 
त्रता की अपेक्षा हैं । पवित्र ता को संयम को अपेक्षा है, संयम को आत्म- 
रमण की अपेक्षा है । संयमी वह है जो दूसरों का सुख न लूढे। जो एऐंसा 
होगा उसे स्व निर्मर या अपने श्रम पर निर्भर होना ही पड़ेया। 

अपृत्रत और मूदान दोनों का अन्तिम रूप विछास और शोषण का 
अभाव है। दोनो की अपेक्षा सुन्दर हूँ किन्तु स्थिति जटिल | जटिल मनृष्य 
को सहज स्थिति विछास की बोर जाती है । विछास जात्मा का सहज घर्म 


मंतिकता की कोर ४ 


कक] न यक.. ७५. के उ |. न 
अपने ही शिप्यों हारा उत्तदा प्रचार दारदादा । पैड “75४ ४४४5 ६६ 
उधर बआाद्नप्ट हो गये । 


प 
लिवायोी जाती हूँ वे सव रिन्‍्द्र पयप्रा देंदिण एम गे भो चचा हाथ मे 
अज्ञात काल से प्रचलित हूँ । “मत्याएीगा:लोय : एच पे 
एन्ही पाँच आचारो के पालन फक्ो प्रतिया छपरा मे दि 
| में करवायी जाती हूं। भंद फैबंट इतना «७ ही इपर || श5« 
वाक्य में इन पचिो आवारो का नि व गदर भे रद्द: 
हैं और बणब्रत की प्रतिआनो फो भाषा णाद ४ शोश व्यय "4 _- 
कर उप्तको सुधा रने को भादर्पवताओों फ दनुसार दपाएँ मं, २ । 


4 के च्क ब् 


अणुब्रत का सम्बन्ध केदल देरापयी से दे ६, पर श पर "55५ । 
से स्पप्ठ हो सकता हूँ । बाचाये तुदमी ने एो उरं-४ हर दिए पतण 
रणो का प्रचार 'नपुप्रत' के नाम से छारंभ रिया, रहो एगाए दो 
उन्ही विचारों था प्रचार, लगनग उस्ती न 
विनोवा भाषे ने 'सर्वेदियां नाथ से फिया। 
विनोवा भावे के साथ जोड़ा जाता हू । पर 


| पु श भर ए्‌ त्म | 
किलड 


हत ७ | ता ह 
गाधी जी के एफ अन्य शिष्य नये मारदा ने झे रयया है३ थाद 4 


था, वह दातव स्वयं घिनोया नाये भी मानते 

ऊपर पाँयो नियमों का सूचछ् याइय एदुव रहे ऐो थे शाशादा 
ही हैं कि कणद्रतों का मह हित एम में भी है, हम्प भी वर 
भौर घ्लोदच्य धादि इस विचार वी एप्यो भें दिए राधा व व हद र४ 


है.>"घत्ति. मा दमोउस्तेय धौच मिलिटधपरनिंध्ध था प५िप शाशमपा६० 
दशक धर्म राक्षयम। पाँच पमो दे फ़विरिश ५ै.५०-४४, 
ध्यायेध्वर प्रणिधानानि निया दारय में दा नियम शिए ट़्८ 


हज 


यमो की साधना मे सहायता दे लिए छा ए्‌ । 


रा 


४२ नेतिकता की और 

अब तक जिस अकार यह बतलाया गया कि अणुन्नतों का सम्बन्ध, 
केवल ते रापंथ से नही, उसी प्रक्रार हमारा सुझाव है कि इस आन्दोलन 
के विस्तार में यदि कुछ जैनेतर साधु और सन्यासी भी सहायक हो 
जाँय वो इसका विस्तार तो शीकत्ष होगा ही, जी लोग इधर संकी- 
णंतावश आक्षष्ट नहीं होते उनके संशय और संकीर्णता के भाव भी दूर 
हो जायेंगे । निःसंदेह, इस सुझाव को क्रियान्वित करने में अनेक व्याव- 
हारिक कठिनाइयाँ हे, परन्तु उन्हें यत्त करके दर किया जा सकता हैँ ) 
केघल कठिनाइयो के भय से कार्य का आरम न करना, दृरदशिता तो 
नही हूँ 

५प्रारम्यतेन खलु निवून मयेन नीचे:,प्रारभ्य विष्न-विंहता विरमन्ति मध्या:। 
विध्ने: पुन: पुनरपि प्रतिहन्यमाना-, प्रारव्ध मृत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 


मु 
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डडं नेतिकता फौ ओर 


वहीं पर वे आते हूँ। प्रिय सावन बपेक्षिव है पर वे युरूम 
नही होते । कारण उनके संग्रह की स्पर्धा चलती हैं गौर वही बशांति 
या कलह का धीज मूल हूँ ! 


आनन्द वाह्य साधनों से परे 

सहज-आपनंद उन्हीं को साध्य होता है जो बात्म-विकास की उच्च- 

तम भूमिका पर पहुँच चुके। वे अपरिग्रही बन जाते हैँ। बाहरी 

साधनों का भ्रहण उनका ध्येय नहीं होता और वे उनके द्वारा सुख- 
प्राप्ति की कल्पना को भी स्वाभाविक नहीं मादते । 


- संग्रह का हेतु और उसका परिणाम 


प्रतिशत ९९ व्यक्ति दाहरी साधनों से सबने वाले सुख के लिए ही 
क्रियाशील हे । वे सु्ची वन जाय इसलिए उत्तका संत्रह करते हे। 
वे प्रत्यक्ष रूप में दूसरों को दुःखी वनाने नही चलते | उनमें अपने सुख 
की व॒त्ति होती है पर इस प्रक्रिया में वे दुस्रो को दुःखी किये बिता रह 
नहीं सकते । झ्ञोपणप और वंचना के विना संग्रह नहीं होता। 
संग्रह के विचा उन्हें मानसिक सुखानभूति नहीं होती। स्वल्प 
' संग्रह देहिक व्यवश्यक्रता की पूद्वि के लिए हो सकता हैँ । यह 
सुखानभूति नहीं है। आवश्यकता एक व्याधि हूं और पूर्ति हैं उसकी 
चिकित्सा, रोग बिदाने के लिए कौपधि को, उसमें सुख की 
कल्पना कौन करे ? 


नावश्यकता नहीं, केवल तृप्ति मिक्ले वहाँ चुख की कल्पना जुड़ती 
है । उसके लिए अतिरिक्त संग्रह दाहिये । वह हो त०; अपेक्षा - पूर्ति 
का चही, विछासी जीवन विताया जा सकता हैँ । विछासी व्यक्ति अपने 
लिए द्वी देखता हैँ, दूसरों के लिए उसकी बारें खुली वही रहती । 
यहीं माकर करता, निर्मेमता और गोपम के वीज विक्राश् पाते हूँ । 


मेतिरताकी ओर ५ 


ँ 


[] 


नही है। मोहमढ दगया में बह सह ऊँपा इस अदा हे 

नही मिलती किन्तु क्षपिक सुपर वी प्रतोति होठीएयँ । एस ध्यान + मे 
फ़ंसकर मनृष्य उसे सहमा त्याय नहीं खाया ८गीिए 

यत्व ग्राध्य हो रहा हैं। भोग के दि परियता हपयरपररित री 
लिए हिमा--यह श्रम चत्ता हें । 


कप 
सं फ््प्रना “रपट 


अहिप्तक समाज दी परचम 
दोनो बान्दोलनों की बापना है 
फा भर्य सर्व हिसा त्वागी मनि बने यह 
थभौर संत्य को मानकर चने वेसा समाज 
नहिसदा समाज में हिछा, भोग छोर 


नही किन्तु उसमें आवश्यवत्ानोीं से दटइर इनरा झूहर गहा 7९ द॑ 
साध्य तो नही ही होगे । 
मारतोय मानस अहिसा का प्‌गारो है 7घानए शिएो भी गशररा 


दे के दफा पपमयाका०-यशकमास्‍क संद्ाएई ्क थे स्का ७ ७... दि हा 
व्यवहार के द्वारा समस्यायें मुदस सदी € मगर विरशिम दुद्ट १! ५ १ 
बहार शद्धि बानदोलन और शारत शेदर समाण शारि ररपख था * 


साकार परिणाम हूं । 

सामाजिस्य व्यक्षित अपनी सारी त्मस्दाय पृ धीशाओों था 
मर्के ऐसी बात नही हैं। रिया को उद्च नि दिए ऋण है । 2०० 
मानक्षर चलते हे यह अधिक धतसा गा ही ए० हूं । 

ऊन जोपन फो प्रवित्र रवाने बादे था सण्य दा हो इाइिहअओट् 
बान्दोलनों में ये चार प्रसिद मागदोंहन है । वाद हरि दफन पा५ 
उन है। मूल्योदन एक दष्दिसे हो शिया घापे मंद शा हरी ६ 
दिमिप्त मुस्ये पर छापारित है इसरिए शारए हाय 
टृध्टि-दिन्दुजों से होना घारिए। 


2००५... »३१००७ ७०. ५९ उ्टी-रकक >्फृव्न- ५ का», ता. टूल कर खनन पवन कर पीआ... आन)... चच्औई। जी पटक अं 


प4 ०० जज ०५9४-६३: - ७० 


७० ह नंतिकता को ओर 


अगणुत्रत आन्दोलन का दृष्टिकोण 


समाज का घटक व्यवित हूँ और व्यक्त का घटक चरित्र) व्यक्ति 
का स्थूछ रूप चरित्र से नहीं वतता । अगुवत्त आन्दोलन चरित्र को मुख्य 
मानकर संयम पर अधिक वल देता हैँ । उसकी साधना का मुख्य अंग 
संयम हूँ । * 
भूदान यज का दृष्टिकोण 


समाज में बसंयम होता हूँ यह खास चात नही, उसकी मारा बढती 
है,बह चिन्ता की वात वचती है । मनृष्य जीवनका आधार रोटी पानी हूं । 
टसका सावन हे भूमि। रोटी मिलती रहे तो मन॒प्य अधिक कर नही वनता। 
भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता ? वह सब कुछ कर छेता हूं । ऋूरता 
बढ़ी उसके पीछे भूख का इतिहास हूँ | भूमि का सम वितरण हो जाये 
तो बसंयम की बढती मात्रा रुक सकती हुँ--इस दृष्टि को मुख्य मानकर 
भूदान आन्दोलन चल रहा है । 

अगृन्नत आन्दोलन के प्रयत्त से संयम कौ मात्रा बढती हैँ उद्से 
भूदान को सहयोग मिलता हूँ ओर मृदान से रोटी की समस्या सरल 
होती है रोटी के लिए होने वाला मसंयम कम होता हैं । उससे अगृन्नत- 
आन्दोलन को सहयोग मिलता है। कारण साफ है;--- 

१--च रित्र आत्मा को सुधारता हैं फलस्वरूप बाहरी स्थितियाँ 
स्वयं सुघरती हें । 

२--वाहरी स्थितियाँ विकृत होती हैँ फलत: चरित्र में विकार 
बढ़ता हे ॥ 

यद्यपि चरित्र वाहरी स्थितियों के विक्रार और सुधार पर 
एकास्त: निर्मर नही हैं और न होना ही चाहिए ॥ फिर भी वाहरी परि- 
स्थितियों के प्रभाव से वह सर्वेया निर्लेप रहता है--यह वहीं माना जा 
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५२ नैतिकता की भोर 


आन्दोलन हँ---जव मानसको जगाने के साधन हैं। इनके पास अहिंसा, 
प्रेम, उपदेश या सेवा की शक्ति हूँ । 


निराशा में भाशा की किरण 


हिंसा के पीछे कानून की शत होती हैं । कोई चाहे या न चाहे 
वह मानना पढ़ता हुैं। फल यह हुआ जनहा शक्ति की उपासक वन 
गई । हिसा सुख नहों देती, शान्ति चही छाती फिर भी उसमें उत्तेजना 
होती हैँ इसलिए लोग उस ओोर खिंच बाते हैँ । व्यक्ति गाली देने वाले 
को वापिस गाली देने में आकर्षण पाता है-मौन रहने में नहीं। हिंसा में 
दूसरों को उत्तेजित करने की शब्ति हुं भौर वही प्रतिशोध, प्रतिक्रिया 
का मूल है । 


अहिसा के पीछे शक्ति हे--न्रत की । ब्रत हृदय की वस्तु है । उसे 
कोई चाहे तो पाले, नही तो नही । ब्रत का मार्य स्वयं कठोर होता है । 
जन मानस इतना सावनारत नहीं होता कि वह विलास के मार्ग को 
छोड़कर ब्रत के कठोर मार्ग पर चले । दूसरे अहिस। में भाकर्पण. कौन 
सा हैं ? उसका सावनाक्रम हुँ--मौच, शान्ति ओर सदभावना। हिसा 
के राज्य में थे मल्यवान नही छूगते । किन्त्‌ हिना की उत्तेजना उग्र वन 
जाती हैं तब मनृप्य अहिसा की जोर मुड़ते हूं । अजश्ञान्ति का विकराल 
रूप उन्हें शान्ति कौ ओर गति देता हैं । बोलते-बोलते थक जाते हैँ तब 
मौन मीठा छूपता हैँ । आज का संसार इस बिन्दु पर अवस्थित हूँ । 


अहिंसा का जीवन में प्रयोग 


वौद्धिक चिन्तन वालों ने समझ लिया कि अहिंसा ही एक मात्र क्षांति 
हैं या शान्ति का अधिष्ठान हूँ | जो ऐसा मानते है उनके जीवन में भी 
वह बड़ी कठिनाई से बाती हुँ । अधिकाश लोग इस सत्य को समझ भी 
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५३ नेतिकता कौ मोर 


है 


न होना ही इसकी अपनी विशेषता हैं | भौतिक अपेक्षा का पुरक होकर 
यह वह शुद्ध दृष्टिकोण नहीं दे पाता जो कि उसका प्रत्यक्षेत: पुरक न 
होकर दे सकता हूँ। वस्तु-निष्ठा समाज की व्यवस्था हुं। स्व-निष्ठा 
“या सत्‌-निष्ठा स्वतः मृल्यवान हूँ । सत्य-निष्ठ अमाव में भी दूसरे का 
अधिकार नहीं लेता । वस्तु-निप्ठ भाव में भी क्षोपण से नहीं बचता । 
कितु सत्य अन्तर-शुद्धि की अपेक्षा हें भर वस्तु जीवन की, आगे बढ़ें 
वो विछास को। स्थरूू जीवन की अपेक्षा को त्याग कर यूद्म जीवन 
की अपेक्षा साथनेवाले बिरले होते है । अधिकांश व्यक्ति स्थल जीवन 
की अपेक्षाओं को ही सर्वोपरि मानते हैँ इसलिए बहुमत वस्तु-निप्ठा का 
है । बणुव्रत-आनन्‍न्दोलून रहा सत्य-निष्ठ इसलिए वस्तु-निप्ठ व्यक्तियों में 
यह वर्येष्ठ व्यापक बने, यह स्वयंभूत समस्या हैं । 


तर 


. व्यापक आन्दोलन 


अणु व्रत प्रसार में इसका भीठिक निरपेक्ष संस्थान आकर्षक का 
केन्र नही वनता फिर भी इस संघ में व्यापकता की सम्भावनायें हुं । 
उसका--- 

पहला हेतु --इसका बसाम्प्रदायिक संस्थाव हैँ । यह जाति, बर्ये 

- और सम्प्रदाय से उत्तना बचा हैँ जितना कि छिसी भी व्यापक-संस्वान 

को बचना चाहिए । । 

दूसरा--यह सब घर्मो के सर्वंगान्य मौलिकी आादशों का समन्वय 
हैं। किसी भी धर्म का अनुयायी इसे अपना घम मानकर स्वीकार कर 
सकता हूँ । 

तीतरा--इसके पीछे कोई मतदाद था विचार का आग्रह नही हूँ । 
यह चरित्र-विकास या चुद्धि का प्रतीक हैं । 


ना 


नतिकता को नोर ५.९, 





गैवा कप श्र कि क्र ् कहने गन रा च पूछ कक हक 
चावा--इसम ल्त्तब्य दा मनतश३3 नहा 2। :४४ लए, इच्च्ज 


लिए अकतवब्य विधियों का निपध 


#+7७ 


! 

ये चार इसकी स्दरूप्रमता विशेपाग्े :मशी दिया ४ ४ 
खोलती हैं । 

पांचवा हेतु आज की परिन्यिति है। धर्नतवि॥एा में शाह ४४ 
आाध्यात्मिक-नियन्त्रण चाहता है । 

उपयुक्त सामप्रों का आाझान हया, उन मादारशा ॥ए 7४5० ५4१ 


है आशकमाहुएन्ग्पछ. सेकतान पके कप ्य्ी ब्क कक कणक हपातभया झा म्ड 
पहुँचा तो यह भवच्य हो जन - मादा को 7दागा /एा शए नए 


अनुष्ठान होगा । 


82४ 23५४ ४०४ कह + 2 बह 7 अआड 


अणुतन्नत आन्दोलन - 


“श्री वालक्ृण्ण दर्मा “नवीन 
( सदस्य, भारतीय छोक सभा ) 


मुनि प्रवर आचार्य श्री चुल्सी द्वारा आरम्भ किया गया अपृन्नत 
आन्दोलन हमारे देश के नेतिक पुनरुज्जीवन की दिशा में एक मंगरल- 
मय एवं आवश्यक चरण-निपषेधघ हैं । भारतवर्ष के द्रष्टाओं ने सहला 
वर्ष पूर्वा मानव-समाज के उत्यान का-उसके नेतिक विकास 
का-जो तत्व वद्धियम, हृदयगम एवं आचरणांयम कर लिया था, 
उसी की आव त्ति-म कहेगा उस सनातन तत्व की अभिवय बावृत्ति- 
यह आन्दोलन हैं । इस प्रकार के आन्दोलन अनेक रूपों में आज 
देश में चल रहे हैं | एक प्रञ्ञाचक्ष महात्मा स्वामी शरणानन्दज़ी ने 
मानव-सेवा समाज की स्थापना का श्री गणेश करके सामाजिक 
नतिक विकास की प्रेरणा प्रदान की हूँ । ऋषि बिनोवा भावे का 
भूदाव-नयज्ञ-वात्दोलन भी इसी नेतिक-विकास की चेष्ठा कर रहा 
हुँ । आचार्य श्री तुलसी का अणुन्नत-यज्ञ भी देश की आत्मा को और 
इस देश की समस्या को सजीव रूप से स्पर्श करता हैँ । देश की 
आत्मा मानों जाज एक अन्धे गलियारे में आकर अठक गई हैं ! 
इसी देश की क्या सम्‌ची मानवात्मा | कौर:--- 


आकर अन्धे गलियारे में ठिठका जब गति का रुद्ध चरण, 
अविशुद्ध छयन, हत वद्ध वचन, जब ठिठका संन्नम रत जन-मन, 
आशंका का आचद्ध बजा, जब्‌ संशय की दुन्दुमी घजी, 
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ण्८ नेतिकता को ओर 


है, गौर ऊँचे चहीं उठता हैँ तो मानवता का विनाश हो सकता 
है । मानव को और अधिक विकसित होना ही होगा इसके अतिरिक्त 
उसके लिये गत्यन्तर नहीं हूँ । 


मानव के ऊरध्वंगमन अर्थात्‌ और अधिक विकास के लिये यह 
आवद्यक नही हूँ कि उसके शारीरिक ढांचे भें कोई प्राणि- 
शास्तीय (30]02स्‍८७)) परिवतंव हो। इसी साढे तीच हाथ के 
पुतले में ही महाप्राण मानवों का रूप घरा हैँ, यह हम जानते 
है । राम, कृष्ण, जिन, देव तथागत, यीगु, खीस्ट, गांवी--यें सच 
जोसेन्द्रीय होते हुये भी निरिन्द्रियवत्‌ रहते रहे,-इसी साढ़े दीन हाथ 
के ढांचे वाले ही तो थेन ! अतः: आज हमें भौतिक विकास के 
लिये प्रथत्त नही करना हूँ । हमारा ण्ह साढ़े तीव हाथ का तने 
महा मानवत्व की ओर नारायणत्व की भोर हमें छे जाने में सर्वथा 
समर्थ हैं । हमारे पूर्व अवतारी पुरुष इस वात के अकादय 
प्रमाण हूं । 

तव प्रदन हैं कि मानव-समाज विकसित कंसे हो ? कोई भाने 
चाहे न माने, भार्ग वही हे थो हमारे पु्व॑ंज हमें दिखा गये हे ॥ 
क्षमा, तप, दान, शौच, त्याग, शान्ति, अपेशनता, भूत्दया, बलो- 
लुपता, अचापल्य, मार्देव, आत्म-विविग्रह, आदि गुणों को जीवन में 
लाये बिना काम चलने का नहीं | छोग कह उठते हुँ ! अजी सामा- 
जिक ढाँचा वदलो, सब ठोक हो जायगा क्या सचमृच् ! जहां चामा- 
जिक ढांचा वदल गया है यहां क्या महामानववों का आविर्भाद होने 
लगा हैं? नहीं,, भाई ! सामृद्दविक परिवत्तंन, सामाजिक नवव-निर्माण 
की आवश्यकता से मुझे इन्कार नहीं | पर उसे व भूछो, जो समाज- 
भवन की इंट हुैं। वह हें “व्यक्ति?। व्यक्ति का परिवतंन 


नैतिकता की ओर पु 
वावस्यक हैं । बौर यहां हमारा मारे प्रदर्शव तु दावे, दिये।ए4 ४४ 
न्त्ते हूँ । 
बणुनश्नत-एुदा छोटा सा भरत जीवन मे छदोीशार 7२॥॥ 
स््क ७ हे ६ जैज ् 
निनाओं | तुम देखोगे कि परिवर्तर बारम्भ हो गया /। एच मादाद 
पमत्य भायते मत्ती नवात््‌। मेरी समपत मे या एपाई 5 
तुद्ती का नसन्देश हें | दुम्हार, लुदार, चमार, घ्यूपारोी, ४ 77, श८ 
एक अण प्रत के हारा -एक छोटे से द्वत् फे राट्ारे>्लीरप २, ६ 5४ 
का कण [। -एजुक छांद् रु छक्त्त ५ रत २«७»हञाशत 5, हक 
रे शक बड़ ्ध 
प्रयार समाज में, परिवर्तन छा सपने है ॥ढमारे प्रथा “म्प «।]। 
तत्व दृदरयगम वर लिपा था। इसो देानए दे शांगन0 परे , 
>> व्वस ने आंच ७ >बम्रकर गा कराए: कुक हक 8-९... आधा कु. 2. सपबकी ना भा अके क्क्की शक क्र 
द्न दे ॥ आँचाव तलया | वह < हि/ न && ४०७३४“ * ३३ 5 । 
समाज फा पथ-प्रदर्नन पिया है । मे उाहू एृश वॉा “७ श ॥ 
मानता हू। में उनके सत-चंचन्णर्धण पपणए, विश्लथ धरा; 
लरनी प्रधामान्जदि बंवित प्स्‍्ताहू। 
है. 
4.० 
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राह की खोज 
“-वारू भुकुन्द मिश्र 


हम मनृष्य हूं और सभ्य हैं और हमारे सस्राज का दावा हूँ कि इस 
घरती पर हमारी ही जाति महान्‌ है । मनृष्य ने वृद्धि पाई है, उसे 
उसका उपयोग करना आता हैँ, इत्चीलिए वह अपना निर्माण कर 
सकता हुं | समार में अपने व्यवितत्व के नौचे--उकलरू विश्व की जड़- 
चेतचता पर आधिपत्य जमा सका | मनुष्य जाति के एक सदस्य के नाते 
इस गर्वोक्ति को स्वीकार कर लेता हैँ, और उसे संसार का सर्वेश्रेप्ठ 
प्राणी भी मान लेता हूँ। पर यह देखकर मन ग्लानि से भर-नाता हूं 
कि शांत, सौोम्य, सुन्दर, आनंदमय और दर्शंवीय इस घरती पर हम 
अपने भाचरणों से करने क्या जा रहे है ? 


आज हमने प्रकृति भौर उसकी नैसगरिक गति पर विजय पाये की 
जैसे शपथ ली है | योचने की वात इस समय यह है कि क्या इतनी सी 
ही विजय से 'मनृष्य' का उद्धार सम्भव हैं ? आज हमारी हालत हूँ 
यह कि विज्ञान के विकास के साथ संसार से पूर्व-युग का सहयोगी 
समाज समाप्द हो गया बोर उसके स्थाव पर प्रतियोगी समाज की 
स्थापना हुई । इस प्रतियोगी समाज की प्रतियोगिताका मुख्य लक्ष्य वना- 
अरथे-और इस प्रक्वार बाज का यूग अथे प्रवात यूग कहकाने छगा। 
यदि विन्नाद में देधों की दूरी को मिठाक्तर संसार को संकुचित कर, 
दिया तो अर्य ने मनृष्व की उदारठा-कों मिटा कर उसे स्वार्थी बना 
दिया हूं । वह स्वार्यी मनुष्य आज अपने स्वार्थों की पूर्ति के छिए संघप- 
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संस्वापना हुई | मगर बाज मानवता सुख बौर शांति का अनुभव नही 
कर रही है । महायूद्धों की कालिमा ने मानव रूप को बिक्ृत कर दिया 
है। सत्य तो यह है कि जनठन्त्रदाद विकृत नहीं वल्कि जन जन के मन में 
विकृति जाई हुई हे । चारों जोर अधष्टाचार का वोलवाला हे-क्या राज- 
नीति क्या धर्म, क्या संस्क्ृति और क्या कला | 


हमारे देश में स्वद्त्रता जाई | परतत्रता के कारण अवरुद्ध उन्नति 
का मार्ग खुला | पर देश में सुख मोर गांति नहीं जाई। त्रस्त जनता को 
बाण नहीं मिला । क्यो ? क्योकि मनृष्य मे जौर समाज में उर्वरता 
नही थी। दूसरे शब्दों में उसमें सहयोगिता और विद्ववास नहीं था। 
बत: आज समाज को मानवता और सामाजिकता की वर्णमाला की 
बआाववब्यकता है । यह निश्चित हैं यदि चमाज को सामाजिकतदा भीर 
मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया गया तो समाज, देश, राष्ट्र उन्नति नहीं 
कर सकेगा । वर्तमान संत्रस्त संसार को आज शान्ति चाहिए। 
शान्ति इसलिए उसे चाहिए कि युद्ध और संघर्ष से जसे अब 
वह थक च॒क्ना हे, प्राण रो रहे हें और वह इतना खिन्नमना हो चुका हैँ 
कि वह अब जीतने से वेजार है, लेकिन विवश हु । वह मरना नही चाहता, 
वह “अमृत-पुत्र' के रूप में बदल जाना चाहता है, ढेकिन उसे आपदा 
और विभीपिका से मृक्ति मिले, तभी तो वह अपने को सच्चे बर्थो में 
चिर्माण की ओर लूगाणे | 


कहने को आज का जमाना प्रगति का हुँ। मेरा विश्वास हुँ मौर 
दिखाई दे रहा हूँ कि वह 'प्रमति' करेगा भी ,..पर ठोकर खा खा कर। 


नजिकता की ओर १ 


दया ट्टी ञच्छा ही समय से पृव हम शनीप्ट शाम में 57:57: ५ “5 
मिल जाये । मंजिल पर पहुँचने के लिए ठीफ प्राया में पोज ना बन्‍न 
को पक कर ही हमे जागे बढना होगा। यही दिज्प "। श“४म / | 


पर ध्यान देने से सम्भव हैँ हमें सही रास्ता मिए हब 4 धर पं 5 
नावे का 'स्वोदिय-परथ स्वामी रामभस्प्गर्मा चीरोला ड़ * 


परउति-सरक्षा-मार्ग, मौर मुनि तुरसी वा दा एटा 


अणुब्रत आन्दोलन एक-विचार क्रान्ति 
-“-मुनिश्री नगराजजी 


सुधार का अग्गमन विचासे से प्रारम्भ होता है । पर विचारों का 
आमृऊ वदलना क्रान्ति का रूप के लेता है। आज के लोग सुधार को 
सपैक्षा क्रान्ति में अधिक विश्वास करने लगे हूँ। प्रश्न माता हैं अणु- 
व्रत आन्दोलन सुधार है या क्रान्ति ? कोई न भो माने उत्तर यद्दी होगा 
कि वह सुधार भी हु, क्रान्ति भी । व्यष्टि सुधार से यह समप्टि सुधार 
की ओर जाता हैं । इसलिए सुधार हूँ, विचारों की जिस पृष्ठ-मूमि 
पर यह आशित हूँ वह मौलछिक्न परिवर्तत का हामी हैँ । वह समाज को 
अर्थ-निष्ठ से चरित्र निप्ठ बनाने का आग्रही हैं। वह उमाज के 
सग्रह-शील, विद्वासों को आवश्यकताओं के स्वल्पीकरण में परिवर्तित 
करने को कहृत-सकल्प हूँ, वह समाज को वहिमंख से अन्तरमृख्त बनाने 
का पक्षपाठी है इसलिए वह एक क्रांति हूँ । अस्त, कुछ भी हो, सुधार हो 
या क्राति, वह अपने आप की चरितार्थ करने में हिसा और विघटन का 
पक्षपाती नही हैँ क्यो कि हिंसात्मक विधटन किसी स्थायी परिवतंन 
को जन्म चहीं देता । 

पाँच वर्ष के प्रवत्त स्वरूप संघ के पंचम अधिवेशन पर जीवन-शुद्धि 
की ऊूगमग २३०० व्यत्िति प्रतिज्ञायें ग्रहण कर रहे हे | वर्तमान यूग और 
स्थितियों को देखते हुए वह उंख्या प्रयत्त की विराट सफलता को बताती 
हैँ। हिन्दी के प्रमुख कवि श्री वालकृप्ण नवीन ने यह ॒जिन्नासा को:£ 
साधक कणृम्नतियों में से कितने पूर्ण अगुन्नती होने में अछफलछ रह जाते हूं। 
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यूँ 


दर नेत्तिकता को ओर 


का रूप ले लेता हैँ। परिवर्तेन एवं सुधार की रूम्वी परम्परा में ऐंसे 
उदाहरणो की कमी नही हें । वार विवाह, वृद्ध विवाह, मोसर प्रथा 
आदि बातों को लेकर इस नये युग के साथ एक विचार-कान्ति आई। 
सुधारक जब उवत प्रथात्री की वुराईयों का दिग्दर्शन कराने लगे | उस 
समय ऐसा लगता था उच भाषणों और उपदेक्षों का समाज पर कोई 
भभाव नहों पड़ रहा हें प्रत्युत्‌ समाज के वयोवृद्ध कर्णघारों के हृदय में 
सुधारको के प्रति एक खीज उत्पन्न होती जा रही हूँ । छघार भावना 
का समर्थन से विरोध अत्यधिक प्रवछ था। किन्तु उस विचार 
क्रान्ति की सफलता आज एक भवधि के बाद स्पष्ट नज़र बाती हूँ। वे 
प्रयायें निमूल हो गई हुं- या होने पर है । उन प्रयातओं के समर्थेक्र आज 
खोजे ही मिलते होंगे । अस्तु, प्रचलित अनेतिकताओं के प्रति जन जन 
के हृदय में ग्लानि पद कर देवा ही आन्दोलन की मलभूनव सफलता 
हु । वुराई को व्राई समझा देना ही “उसकी पृष्ठभूमि हुं। यह भी 
एक मंजा हुआ तथ्य हुँ व्‌ राई तभी तक जीवित रहती हूँ जब तक वह 
भलाई के नाम से चलती है । जब बुराई, वुराई के रूप में सप्राज में 
स्वीकृत हो जाती हैं तव उसके इने गिने सांस ही शेष रह जाते हें। इस 
दिशा में अगुश्नत आन्दोलन की जो प्रगति हुई है वह निकट भविष्य में 
हो नैतिक मूल्यों के पुन: संस्थापन के बासार प्रकट करती हु । 


तेरापंथ संस्था के छगभग ६५० कर्मंठ तथा विद्वान भाषणशीरू 
साधु साध्वियाँ पाद-विहार से कोटि कोटि ग्रामीण तथा नागरिक जनता 
को नेतिक संदेश देने का जो व्यवस्थित प्रयत्न करते हैं वह इस विचार 
ऋ्रांति के पीछे एक अनूठा वल हुँ । ऐसे निस्वार्थ और सतत भप्रयत्तशौल 
कार्य कर्ता ही इस आन्दोलन कौ सफलता के उज्जवल नक्षत्र हे 


दसरी वात अणप्रत थान्दोलन के अन्तर्गत विचार परिषदों का 
कार्यक्रम भौ विचार ऋत्ति के रूप में आन्दोलन को सफल बनाने में 
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अणुत्नत बनाम अणुबम . 


--श्री यशपारू जेन 
(संपांदक-जीवन साहित्य) 


अणृत्रती संघ के प्रति मेरी दिखचस्पी उसकी स्थापना के समय से 
ही रही हैँ । अ'ज परिचमी सभ्यता अपनी पूरी शवित के साथ हमारे 
रहन-सहव, हमारी विचारधारा हमारी संस्क्ृति आदि सव पर अभुत्व 
डाछ रही हुँ | जीवन के मूल्य उसने वदल दिए हें हमारी दृष्टि अंतर्मृखी 
होने की अपेदा वहिर्मूखी अधिक हो गई है । हम दृसरो के दोपो को 
तिल का ताड़ बनाकर देखते हूँ पश अपने दोष हमें दृष्टिगोचर नहीं 
होते । वेयक्तिदा स्वार्थ साधन ने छोक या समप्टि-हित की भावना को 
दबा दिया है । 


भारत आखज्यात्तमिक देश रहा हुँ । इस भूमि पर, समय समय पर, 
अनेक ऋषि-महधि, संत, साधु, धर्म प्रसारक हुए हे जिन्होंने कहा हैं कि 
मावव की विजय भौतिक उपलब्धियों में नही हैँ वल्कि आत्मिक उन्नति 
में हुं । उन्होंने यह भी कहा हैं कि यह दुनियाँ एक माया जाल हूं । इसमें 
जो कमलवत्‌ रहेगा, वह वास्तविक सुख गौर शांति पायेगा, जो उसके 
दलदल में फेंसेंगा, वह भाजीवन भटकता रहेगा | पश्चिमी सभ्यता ने हमें 
और हमारे समाज को भौतिकता प्रेमी चना दिया है मनृष्प की सफलता 
जबकि एक समय में उसकी आत्तमिक उच्चति के आघार पर आंकी जाती 
थी, आज इस टात से आँकी जाने लगी हैं कि उसने कितना पाया और 
कमाया हैं ? हमारी समूची दृष्ठि ही बदल गई हैँ यह निर्िचित ठप 
से पश्चिमी सस्ता की देव हूँ । 
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९७७ नेतिकता को ओर 


ओऔर उसके अस्त्र थे : 
--म्रत्य, गहिता, ब्रह्म चये, अपरिग्रह, आदि ग्यारह महात्रत । 

उसने भारत को सलाह दो कि अस्त्र-शस्त्र से राज्य को रक्षा भक्े 
ही हो जाय मानवता की रक्षा कदापि नहीं हो सकती । यही वात उसने 
दुनियां से कही । ' 

अपने आत्निक वल से इस यूग-पुरुष ने उस महान साम्राज्य की 
जड़ उखाड़ दी जिसके विपय में कहा जाता था कि उम्तका वित्तार 
इतना अविक है कि उस पर कमी सूर्वास्त नहीं होता । 

आज संथर्प दो विचार-धाराओों का है । एक पश्चिम से आई हूं 
ओर कहती हैँ कि जीवन का वास्तविक्र आनन्द खाने-पीने, मौज 
उड़ाने में हैँ । दृसरी कहती हैँ कि नहीं | जीवन का वास्तविक आनंद 
भोग में नहीं, त्याग में है, अर्ंवम में नहीं, संयम में है, झूठ में नहीं 
सत्य में है, और नी तिक उपलब्धियों में नहीं, अपरिग्रह में हैँ ॥ पहलछी 
का प्रतीक हूँ अगुवम गौर दूसरी का भपुत्रत । बाज संध्र्ष इन्ही दो 
विचारधाराओं के वीच हो रहा हूँ । 

हमारी निद्िचत धारणा है कि आत्मवल् के समान दूसरा बल नहीं 
हैं । जब तक इस बल की प्राप्ति नहीं होगी, मानव युख दौर जान्ति से 
नहीं रह सकता । 


र 


अणृजत और अणपृन्नती संघ के प्रति मेरी अभिरुचि इसलिए रही 

है कि वे मानव को आात्मिक दृष्टि से सश्क्त बनाने के लिए प्रयत्नशील 

है । वे मन॒प्य की मानवता पर जोर देते हे भीर चाहते हुँ कि हम सब 

अपनी नियाह अपने अंदर डाले, अपने दोपों का दर्गेन करें और उत्हें टूर 
क्षरने की ववासम्भव चेप्टा करें। संघ के उद्देश्य हूँ :--- 

_ (क) जाति, वर्ण देश बौर वर्म का भेदभाव वे रखते हुएं भावव- 


नेतिकता फो और 


मात्र को सदाचार की ओोर वाउप्ड फरना । 
(स) मनृप्य को अद्वितसा, सत्य, शयौग॑ 
ततो को उपासना का ग्रती दनाना । 
(ग) वाध्यात्मिकता के प्रचार द्वारा 
को ऊंचा करना । 
(घ) बहिसा के प्रचार हारा पिः८ मे 
करना । 


#- 


मेरे विचार से ये उद्ंप्य बहत ब्यापण 
जाता हे । 


बण प्रती मघ फी सबसे 
धरवार छोठवर 'फकोर' ह 
तम व्यापारी हो, पर अपने 
ग्रोचठक़र बपने जीवन को पुनीद-प्रादन 
जीवन विशुद्ध होगा उत्तन हो 
हए बौर मिट गने, वीर यो 
नाम इतिहास के किमी मा 
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सकनंमपकरग# पका. योगा 


घमर रहग। 


७२ नेतिकता की ओर 


है, पर कितने है, जो उनकी भावनाओं को समझ कर करते है । अणृ- 
ब्रती संघ को एक विदेह संस्था के रूप में रखा गया हें और यह झरुभ 

' हैं। कारण कि विधि-विधान, नियम-उपनियम में घंव कर अधिकांश 
संस्थायें निर्जीव ही जाती हूँ । उनके आगे नियमादिक का पालन इतना 
आवश्यक गौर महत्व का हो जाता हैँ कि भूछ भावना उनके हाथ से 
निकल जाती हूं | अणृतश्नती सघ को इससे उन्मृवत रखकर उसके सयोजकों 
ने बड़ी दूरदशिता का काम किया हैं पर अन्य घर्मो के जिस दोप का 
हमने ऊपर उल्लेख किया हैं, उससे इस संघ को भी बचाना होगा । 
जो भी नियमादि रवखे गये है, उनका विवेकपूर्वक पालत हो, रढ़ि के 
रूप में नहीं । ऐसा एक भी “व्रत! मिल गया तो वह एक छाख के बरा- 
बर द्ोगा और वह अणृतव्रती संघ की ध्वजा को ऊँचा रबखेंगा। 


तय संस्कात तंथी खणत्रतीसध 


उूकमम हट: कक बे 
>-रामहमन भारती छि- ४, “!« 


बाज विश्व ६4 
प्रानव-संमार्जे शव दा मा हायुद्धा ट्ीड 
न ब् कल कल जि न्‍ 4 * बी 


१६ इपभ रु ३२ 


तदीय मंहायुद बी आधको थे ४ 
बहू दानता है छा यदि तीगरा मदापुय 7 हे 
मान » इंंे और शा ४ 


हनना ध्वं्त जौर सार होगा कि 
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के नारे भी यतन्तत लगायें जो रए ऐं.' 
छाए ती भ * के दल पहन 2 की 


दानों नदी । ४ रु 
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छ्दें सतिकता की जोर 


भारतीय संसक्षति के अनुसार मिन्रता ही भनृप्य का धर्म हें । 
दास्त्रों में कहा हैं-हिते हप्हमा मिन्रस्य मा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षपा सर्वाणि भूदानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षणासवाणि 
भूतानि समौक्षामहे- भर्थात्‌ संचार के सब प्राणी एक दूसरे को मित्र की 
दृष्टि से देखें | में तथा हम सव मित्र की दृष्ठि से सबको देखें । 


मित्रता की भावना के लिए विदवास की भावना आवश्यक हूँ। 
जब तक भनुृष्य का व्यवहार अन्य लोगो के साथ विश्वासपूर्ण नही, तव 
तक मित्रता नही हो सकती । मित्रता के छिए संकोच, कायरता तथा 
भय की भावना घातक हैँ । इसीलिए उपासक तथा साधक सदा निर्भेय 
होने की कामना करते हुए वर मांगता हँ:---/अभय्य सिन्नादभयमम्रित्रा- 
दभयं ज्ञातादमयं परोय: । असय॑ ने समय रिवाच. सर्वा आशा सम मित्र 
भवन्तु ।' अर्थात्‌ मुझे मित्र, अमिनत्र, परिचित अथवा अपरिचित 
इन सबसे निर्मयंता हो। यहाँ तक कि दिन और रात भी भेरे 
लिए निर्भयता का वरदान देनेवाले हो। यही नहीं, भनृष्य दिशाओी 
तक से निर्भयता का वरदान माँगते हुए कहता हँ---“भभय नः करन्यन्त- 
रिक्षाभयं घावा-पृथ्वी उसे हमे। असय॑ परश्चादभय पुरस्तादभर्य॑- 
मृत्तरादवरादभयं नोछ्स्तु, अर्थात्‌ हमें अन्तरिक्ष (आकाश) घूलोक, 
पृथ्वी लोक से अभय का वरदान मिले | यहाँ तक कि सब दिशायें भी 
मेरे लिए मिर्भयता का सन्देश दे। पीछे, आगे, ऊपर तथा सौचे- 
सब धोर से हम चविर्भय होने का ही वर मिल्ले । 


इस प्रकार हम देखते हे कि हाँ पदिचम बन्धाघृन्ध भौतिकटा की 
थोर बढ़ रहा हैं और मानव होते हुए भी अपने कार्यों से दानव बनते 
का प्रयत्त कर रहा हैं, वहाँ पूर्व के शास्त्र हमें-मावव्मात्र को -'मनूर्भ व 
के मनृसार- मावव बचने का-संदेश देते हैं । भाज का प्दते बड़ा दम्म 
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७६ - नतिकता की जोर 


उक्त यम पाँच बताये गये है मौर नियम भी पाँच ही हैँ :--- 
पाँच यम इस प्रकार हुँ :-तवाहिसा सत्परास्तेय, ब्रह्मचर्यापरिग्रहा- 
यमाः । (योग साधन पादे चू० ३०) 


अर्थात्‌ अहिसा (बेर त्याग), सत्य (उत्त मासना, चत्य बोलना और 
सत्य ही करना), अस्तेव वर्धात्‌ मन, वचन, कर्म से चोरी का त्वाग, 
ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का चंबम, अपरिय्रह अर्यात्‌ अत्यन्त अलोल- 
पता स्वत्वाधपरिमान रहित होना--इन पाँच यमो का सेवन मनृप्य को 
अवश्य करना चाहिए । 


इसी प्रकार नियम भी पाँच बताये गये :-शौच, सन्तोप, तप: 
स्वब्यायेइवर 7्रषणिवानानि नियम: । (योग सावन पादे सू० ३२) 
अर्थात्‌ गीच्र (स्ानादि से पवित्रता,) सन्तोप- सम्यक प्रसन्न होकर निरु- 
द्यम रहना संद्रोप नहीं, किन्तु पुरुवार्थ जितना सके उतना करना, हानि- 
लाभ में हर्ष वा चोक न करना, तप बवर्चात्‌ कप्ट सेवन से भी घर्मेयुक्‍्त 
कर्मो का बन्प्ठान, स्वाध्याय-पढ़ना पढ़ाना, ईइवर प्राणिधान-ईव्वर की 
भक्ति विशज्येप ते जात्मा को अपित रखना-ये पाँच नियम कहलाते हैं । 


इस प्रकार गास्त्र की मर्यादा के जनुसार आचार्य श्री तुलसी दे 
द्वितीय भहाव: के परिणाम स्वरूप तथा देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 
परचात्‌ वढदी हुई अनेतिकता, चोर वाजारी तथा रिव्वत को देखकर 
अपना कर्तव्य उमझा कि वे एक वार फिर से माचवता का आह्वान करे 
ओऔर उन्हें अबने करंव्य के प्रति जागढक करें । दो तीच वर्ष पुव वे 
दिल्‍ली पवारे और उन्होंने राजवानी की जनता को तथा उनके माध्यम 
से देश तथा भिरदेश की जबता को उनके करत्तंव्य से परिचित कराया। 
पाँच यमों धर्वाद नहाव्रतों के आवार पर उन्होंने जन शास्त्रावुकूछ 


छा &.. ७ 


अपृक्षत्रों के लिए माददता को पुकारा | मद्दान्नती तथा बणुतश्रदो को 


ने तिकताकी जोर जे 


समझाते हुए उन्होंने स्वप्ट याणि शहद शोगों ने #ह लथन स द 


पट हर लि प्रा तक के एम. 8 व्यूसक हुए 5 मम आओ न बे 
ध््प श्ध जनन्वाधारण पा £५ र्टा 0१ है |; “आर्ड 2 # हे 0 
नह हु. ₹| जनक तिलक ८००० तट जिन छः +, कक रा कं 
नही । इस व उसके सन भा सआंध 7 ए क्र इाडओ़ 0 
७. रुकक न्‍्क कम कगार कर्क कक ज्यन्क-्क-के पक कक. पे ल्‍्डे जाल 6 ज0 20 वका के हि 
प्रयत्त ये करने में दी ने सुझे। सापना शाए ४हिन ४४ +ह | -+% 


उस ् व, अंचकका-कक, पक्का विकण्णाई हक. किलर कल हैक शा बरीतयक कक के 
उपस्तके लिए निरन्तर प्ाप्ट कौर दपस्याणी काएया एप 8 णी 74 ४०५ 


रिक्ि सापधका प्रा लिए पर चाय + $ 22: + ने अमनाक मोड एके । ' अवरम-आ हर ०8. 


धनादे हुए धौरासी नियमोपनिद्मों शा उ्ोंह विदा, ४४) *+ +« 
हु 


६०॥ ञ्क 


बरने में सभी साधक प्रथलगोल रहो है । 


बण्दती उंये तेंयों उवरी दिवारंणओ +जपश डे ए 2 हु 
विद्देत भ् उत्साहजऊ ० क््दा प्रा ज्व्ख्ता “तक न ५४9७.% का पथ 
कक थे 
प्राप्त दिया णा संगता हूं। बार पारण्याएफ ४४ #" £» 


कि हम बात्म-निरीक्षण ठया साथना दे जोटप | #० 


भम्तुत धर || जद ७ थ। «७7१ दान 4 ०७३ ६१| ९ « 


उरत नही होगी, तय छफ उर्ेश्प में सफाएए मिए शी हा हट: 
नही हूं । जब तक हमारा ने उिझ सार शा गाय हा, ॥इ ४ एाा। 
ण] स्तर उप्तत नही हो सगता। यह दी है हि: हाप+ हात 
वन्य उद प्रश्नों यो परामद रपर टशिंया। पैर शा शाएड 7४ 
पयन्ति' के अनुसार सभी समस्यायें घादिंश एशाए/ए लए 27 ४४ 
रह गई हूँ, दिल्‍तु पछे की होए में दशा दीएडग ही ,जा। हश 5: 
गया हू झ्ि हमारा पारियारिता दण दोपलिए' “आइए शा ४० #£ * 
ट्ठे सपुता नी रह भया ए ॥ होदीद ००26-2४ अर किए 8620 कह 
सामादिए कुरोतिया ठदा एग्स रा दए दिजटणए 76 ७7 
गंदद प्रय्िणेण दृष्डिकोद से या एरपरी "७४! “६5६8४ 
गया वोक शो कक इज आह सका की हर आल 
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ओर दृष्टि लगाये वेठा हैँ । एशिया जाग रहा दे । योरूप के बंधन से 
एशिया के छोटे छोटे देश मृबत होते जा रहे हैँ गौर इस बात की 
आजा हूँ कि थोरूप का पारस्पिरिक गटवन्दी का वातावरण उसे एक 
ऐसे गतें में घकैलेगा कि मानव का पुनर्तिमाण होगा | अमरीका के कार- 
खानों मे दिन प्रतिदिन बनती हुई यद्ध-सामग्री तथा उसका व्यापारिक 
दुप्टिकोण उसे युद्ध के सपने देखने को विवभ करते रहते हैँ । जब तक 
हमारे मनों में आशंका, संदेह तथा अविव्वास का वातावरण बना 

रहेगा, तव तक हम एक राष्ट्र-संघ नही, अनेकों ऐसे संघ बना लें 
तो भी मानवता का कुछ कल्याण होने वारा नहीं। प्रत्येक विवाद 
ग्रस्त प्रव्न का निवटारा जबतक दलूवन्दी के आधार पर होण, तब 
तक हम अनन्‍्चरे में ही ठोकरं खाते रहेंगे) इसलिए हमें बन्चकार से 
प्रकाश की मोर चलने के लिए प्रयत्तशीर होना चाहिए | 


'तमसो मा ज्योतिर्गंमय, मृत्योर्मा मृत गमय' अर्थात्‌ अन्यकार से 
प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की जोर ले चलो | हमें निराशा- 
बादिता को छोड़कर बाशा का संवल लेकर चलना हूँ । मार्ग की उल- 
झने तथा संक्रट हमें हमारे नव-निर्माण के लिए प्रयत्नशोल करें यही 
हमारी हादिक भावता और इच्छा होनी चाहिए ॥ 


अणुत्र तसमाज-शुद्धि का आन्दोल न 


(स० सम्गादा " “दान 


3०5 


काल प्रवाह के साय समाज में हमे दृराएया ४ ०० ४ :५ 
हूँ । प्रत्येक युग में इन बुराएयों से सगाण हो मुश्त शहर हन्द रा 
होता बाया है । समाज संधोदन का ये पर निराश शाम) 
चाहिए, तन्‍्यया समाज में विपमता, श्यरशा, ४. ड़ "78755 

शाही जायगी , उसकी प्रगति या मांग #परदा ”॥ ६० । 


समान व्यवितयों से मिलपर दनता # लोर एम 


छझामशोयन अमोप्ट हो ती उसी शरद हम घ४ # “' 

पाहिए । व्यवित उमाज में शाता हे शौर दया न हा एप 
पिसो ने क्िमौ रूप से समार को प्रदापिर ता «७ हि 
रही हुए स्वेक्छाचारों जोम्न नहीं दिया आ>०9त 77" *£* 
सब्तिगत धायरण एस प्रयार वियनिति एस शाहाण $.. शआझ £ 


शा #निष्ट न हो । 


के के... आुब डी कक हिना ह 

प्ण्ति बौर समाज झमिल है । एड एइसई मे रिवर् घर पाए 

७] चच हक कक. 3 का दर 
दिरोध नहीं हूँ। क्या स्यवित थों ममाणा  दिदुश 7० 

ई ७» 2० डा. व 6 


श्ड 
रे कल जिका नही फेशआ चयन न्डपुक केंओड... ह# आय के ३ 5 
६१ इनके लिए धामाजिंश निधया हा इृ/४/ ४ ६४7४ 2“ ॥।+ 7 
द्प ही 2 0640 3; 
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हो सकेगा । इसलिए व्यक्ति को आत्म-विकास के लिए भी सामाजिक 
बातावरण को अच्छा बनाने में योग देना चाहिए । 


हमारे पूर्वजों ने गहरे चिन्तव और मनृश्ीऊून के बाद भनुष्य के 
आचार के लिए कुछ मूलभूत नियम निर्धारित किये है । ये नियम भार- 
तीय संस्कृति के मूल आघार हैँ । इस देश में सदियो से भनुष्य जाति 
को यह पाठ सिखाया जाता रहा हूँ कि उसे अहिसा, सत्य, भस्तेय, 
न्रह्मचय और अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। भारत की भूमि में 
जितने भी धर्म पनपे है, उन सबने इन मूलभूत सिद्धांतों पर बल दिया 
हैं । उनका अनुस्तरण व्यक्ति और समाज दोनो के लिए कल्याणकारी 
सिद्ध होगा । 


किन्तु इन नियमों का पालन आसान नही हैँ । यह खांडे की धार 
पर चलने जैसा है । अहिसा का पारून करने वाला, मनुष्म मात्र के अ्रति 
ही नहीं, चल्कि संसार के सब जीवो के प्रति प्रेम और करुणा से वर- 
तेगा | वह राग और ह्वप से मुक्त होगा । सत्य बोलने से सांसारिक 
दृष्टि से हानि हो सकती हूँ, यह समझ कर भी वह सत्य का परित्याय 
नही करेगा । वह दूसरे का घन हड़पने की चेष्ठा धही करेगा। वह 
सांसारिक भोग-चिछास को जीवन का परम लक्ष्य नहीं समझेगा, वल्कि 
संयम से काम लेगा | इन्द्रियो के वशीभूत व होकर उन्हें अपने वश्च में 
रखेगा, वंद्द अपनी इच्छाओ और आवश्यकताओं को सीमित रखेगा । 
घन-सम्पत्ति का एक जगह संचय दूसरी जगह अभाव की स्थिति उत्तन्न 
करता हूँ । अमीरी और गरीबी का एक साथ अस्तित्व वर्तमान अशांति 
का मूल कारण है और उसे अपरिग्रह की भावना से हो श्ान्त किया 
जा सकता हैँ । मावद्यकता से अधिंक वस्तुओं कर संग्रह भी एक प्रकार 
से सामाजिक चोरों ही सानो जानी चाहिए अगर समाज में इच 
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टुव्येसन घर किये हुए है । अगृश्नत कान्दोलन इन सब वुराइयो का 
निपेघ करता हूँ | वह छजाछत का समर्थन नही करता और स्वदेशी 
का पोपक हूँ । इन सबके लिए प्रत्येक समझदार आदमी इस आन्दोलन 
का समय्थेन करेगा | 


इस आन्दोलन ने अनेक व्यवितयों के जीवन को प्रभावित किया 
हैं। उन्होंने आथिक हानि उठाकर भी अणृुत्रतों का पालन किया हूँ । ब्रत 
का अथ ही दृढ़ सकलय होता है । जो छोग घर्मं और नोति की सीधी 
राह पर चलने का सकल्प करते है, शुरू में भठे ही उनको सख्या 
थोड़ी हो सकती द्वे, किन्तु उनका जीवन दूसरो के लिए प्रकाश का 
काम देता हूँ । बन्त में उनकी श्रद्धा फलेगी-फ्लेगी और यह दुनियाँ 
आज से अधिक अच्छी जगह वव कर रहेगी । 


नी 


225 


काापछएादा। डद्वाएत 
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न्ञः 


भारतीय संस्क्ाते में अणुन्नत-श्वृंखला 
--मुनि श्री शुभकरणजी 
संस्कृति क्‍या है ? 


संस्कृति शवद नया: हैं, अगुव्नत शब्द प्राचीन हैं गौर अणुन्नती संघ 
नया हूँ । नये नौर पुराने की परख करनी हुँ । चया सभी अच्छा होता 
है, पुराना नहीं, यह बात नहीं | अच्छा सदा अच्छा ही होता है और 
बुरा सदा धु रा ही । अच्छा किसी देश, क्षेत्र और काल में वुरा नहीं वन 
सकता ओर बुरा थच्छा नहीं। अच्छाई की बुराई से ओर बुराई को 
अच्छाई से क+* चढही पटी और पढेगी । 


सबसे पहइऊे संस्क्ृति के पहलू पर समालछोचना करें। पुराने जमाने 
में इसका पुर दाव्द कौन सा था, यह आज के अर्थ सापेक्ष है | भाज 
इसका अर्थ व हुँ ? यहु कहाँ हढ़ हैं? किसका अभिव्यंजक हैँ? 
घ्यंग और व्यंज का तादात्म्य सम्बन्ध हैं | व्यंगाभाव में क्या व्यंजक 
हैँ और व्यंजकाभाव में वय। व्यंग ? दोनो एक दूसरे के पूरक हे । 


एक झ॒व्द देश, काल आदि की विभिन्नताओों से अनेक अर्थो का 
परिद्योतक दनता हैँ। संस्कृति एक होती हुई भी विभन्नता की परि- 
चोत्तक वनी, इसका कारण हुँ कि लोगों ने अपने प्रत्येक कार्य को संस्कृति 
का चोला पहन! दिया । जैसे यह जैन संस्कृति, वीद्ध संस्कृति, वेदिक 
संसक्ृति, मुस्लिम संस्कृति, पादचात्य संस्कृति बादि २। अमुक कार्य 
ऐसा क्यो ? इसका उत्तर होगा हमारी संस्कृति हूं । 
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८६ नेतिकता की मोर 


होते हूँ, उनमें स्थूल सुक्ष्म का कोई अन्तर नही । भणृत्रत स्थूल होते हैं । 
घर्मं एक है- दोनों घर्मं के दो पहल हे । एक पूर्ण हें दूसरा अपूर्ण हैं । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा हे--धर्मे दो प्रकार का हे-एक आगार-मर्यादित 
धर्म और दूदरा बअणगार धर्म । आंचाय॑ भिक्ष ने कहा-- 


'सावु ने आवक रत्वांरी माला, एक मोटी वीजी चान्दही' 


णृत्रत की चर्चा दिगम्वर और इवेतांवर दोनों सम्प्रदाय में एक रूप 
से मिलती हैं । बादि पुराण के कर्ता आदाये जिनसेन हे, जो वड़े प्रभा- 
वक माने गये हे, वे लिखते हुं--ये पाँच बणृढ्त गहस्थो के लिए 
महान्‌ फलदायक हें । दुर्गंति के अवरोधक ओर स्वग के सोपान हें। 
अणृत्रत ग॒हस्थ जीवन में रमे हुए व्यक्तियों की शुद्धि का परम प्रकर्ष रूप 
हैं। नंतिकता और निष्कपटता का मूलमंत्र हैं। आदि पुराण की एक 
घटना से अपुन्नत-श्वु खा कितनी प्राचीन है यह स्वयं अवगत हो जायगी। 
इसके साथ साथ एक नई दृष्टि भी देगी। सृप्ठि की उत्पत्ति के पीछे जेंच 
दर्शन की एक देनानिक्ष और मचनीय कल्पना है । है 


भगवान्‌ ऋपषभदेव आध्यात्मिक व्यवस्था बौर भौतिक व्यवस्था के 
बादि कर्ता हुए । वर्ण-व्यवस्वा का खोत उनकी प्रेरणात्मक प्रतिभा से 
चला | उनसे पहले कोई व्यवस्था नही थी | लौकिक व्यवहार अव्यावाघ 
' खढे, इसलिए क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये तीच वर्ण स्थापित किए । चतुर्थ 
वर्ण की स्थापना का श्रेय भरत को हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव मुन्रि बने । 
भरत ने राज्य भार संभाला, उस समय थो अपुत्रती थे, अध्ययन और 
अध्यापव जिनका कार्य था, भोग-सामग्री से मकत रहता चाहते थे उनको 
व्राह्मण चना दी । 





(१) महोदक ग्यगारिणामृू--महा१ ० | १६४ । 
(२) स्वर्ग सोधस्य सोपानां विधावसपिदुर्गते:-महा१० | १६४ 
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८८ भंतिकत! कौ ओर 


सारभूत निधि को पा लिया। वह थी 'करे ! में कपायों-क्रोध, मान, 
मायरा, छोभ आदि से पराजित हूँ, प्रताड़ित हें गौर इन्ही का सर्वेत्न भय 
बढ़ रहा हैं। इसलिए मझे किसी को नहीं मारना चाहिए | इसमें 
मत मारो” शब्द का महत्व कुछ विशिष्ठ है| संस्कृत में इसका रूप 
बनता हैँ “माइन ।' यह 'माहन? थब्द ही आगे चलकर ब्राह्मण नाम से 
प्रसिद्ध हुआ--'क्रमेण माहना स्ते व्राह्मणा इति विश्वुता:। अनृयोगद्वार 
और ज्ञाता सूत्र की ठीका आदि में भी यह स्पप्ट हैं कि 'भरतकाल में 
जो श्रावक थे वे ही आागे चलकर ब्राह्मण बने ब्राह्यो और सुन्दरी 
भगवान्‌ ऋषभदेव की दो पुत्रियां थीं | ब्राह्मी के दीक्षित होने पर भरत 
स्वयं श्रावक' बने, ऐसा आवश्यक टीकाकार मरूय गिरि ने छिखा हूँ । 
भगवान्‌ महावीर के समय के रोमांचकारी कष्टो से परिपुर्ण अणृ ब्रतियों 
की कथायें हृद: को झकझोर देती हे। उपास्तक दक्श्षांग सूत्र में १६ 
श्रावको का जीता जागता एक अभिनव चित्रण है, जिसमे अणृत्रततो का 
बड़ा विस्तृत विवेचन मिलता हु । स्थानांग सूत्र में पाँच अगृन्नतों का 
उल्लेख हैं । 


भगवान्‌ महावीर के माता-पिता भगवान्‌ पाइवेचाथ के श्रावक थे 
“समणस्स ण॑ भगरवञों महावीरस्स अम्मापितरों पासावचिज्जा” 'पासाव 
चिज्जा' शब्द का अय॑ है पाव्वंनाथके अपत्य-शिप्य ॥ कह्पसूत्र में भगवान 
पाब्वंनाथ के श्रावकों कौ गणना लाखों में पहुंचती हैं। और भी बनेक 





१--जितोस्मि केव हु न्ातं कपाये वर्धते च भी: । 
कुतो मे तेभ्य एवेति मा हन्यां प्राणिनसतततः ॥ २३२ | 
२---आ्रावका ब्राह्मणा । प्रथम मरतादिकालेश्रावकाणामेद्सतां परश्चाइ 
ब्राह्मणत्वभवतात्‌---अनु ० ज्ञा० 
३--वभीपव्वइया 'भरहो सावगोजाओ--आदं० मं० १ म० 
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९७० . नेत्तिकता की ओर 


प्राणिधात के नियम है ।” नियम यमपुर्वक फलछित होते हें केवल नियमों 
का भूल्य नगण्य हूँ । इसको परखे-ऐसा कहने का तात्पय हँ-यम के प्रति 
अधिक झुकाव-वल देना । एकान्ततः ऐसा स्वीकार नही कर सकते कि 
जीवन में नियम का मूल्य चही । यम पृर्णतः सबको ग्राह्म ही हो सकते 
यम का आंशिक रूप व्यक्ति में उठरा और उतरठा रहेगा। “धर्म का 
जाचरण करी, सत्य बोलो, द्वित्ा मठ करो ।* ये शिक्षात्मक वाक्य क्या 
है ? मर्यादा ही हैं । वर्णाश्रम की व्यवस्था संयमपुर्वेक्ष जीव व्यतीत 
करने की मर्यादा का ही एक रूप हूँ । 


संयम का ज्ोत मन स्मृत्ति में, गीता में किस प्रकार फूट रहा हैँ वह 
अवदय ज्ञेण है| 'विपयो में मटकती हुईं इन्द्रियों का दमम करो, सयम 
में प्रयत्तशीछ रही ।” जिसके मन, वचन, सम्यग शुद्ध है वही वेदान्तोगत 
फल पा सकता हूँ । गीता का स्थित प्रज्ञावर्म क्रिस उन्नत भूमिका पर 
' झाश्चित है । योग दर्शन की १४ भूमिकायें शूद्धि का एक मार्ग प्रस्तुत 
करती है । जन संस्कृति में १४ भूमिकाओं के स्थाव पर १४ गृण स्थान 
हैँ जो ऋमश:ः अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्नसर करते हे । इन सबसे 
साफ प्रतीत होता हैँ कि मर्यादा का भी जीवन में एक मूल्य हूँ । मर्यादित 
जीवन उन्नत जीवद है । जेन उंस्कृति में सीमा-मर्यादा का नाम अणुन्नत 
हे । 


बौद्ध साहित्य में श्रावक शब्द 


घौद्ध संस्कृति में जहाँ श्रमण, मिक्षु, मूर्ति, साधु, स्थविर आदि घब्द 
उल्लिखित हूँ वहाँ श्रावक धब्द का भी उल्लेख आता हैँ | वौद्ध की दृष्टि 
में श्रावक वह हैं जो वौद्ध के मार्ग का अनुग्मन करे । सम्यक्‌ संबुद्ध 
श्रावक तृप्णा क्षय में रत रहता हैं । ब्रह्मचर्य की मर्यादा के सम्बन्ध में 
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९५ ने तिकता को ओर 

अगुव्रती-संध आचार्य श्री तुदलसी की अनुपम सूझ हैं। 
जिसका उद्देश्य चारित्र-निर्माण और बात्म-नियमन करना हूँ। 
भौहिकता से चौधियाई भाँखों के लिए यह एक बभिनव प्रकाश- 
पुञ्ज है, जिसकी भित्ति आध्यात्मिकता हैँ, हृदय परिवर्तन के 
साथ जो अग्रचर होता हूँ बोर होता रहेगा। 
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श्र नेंठिकता की ओर 


काल में ऋषि दयानन्द का और दासता के अभिज्ञापजन्य चतुदिक 
पृतन काल में महात्मा गांधी का अवतरण ऐसी घटनायें हैँ, जो प्रकृति 
की सुयोजित योजना का अग प्रतीत होती हैं। 


महापुरुषों की श्ुंखछा की कड़ी के रूप में आज एक भोर आचार्य 
विनोवा बौर दूसरी ओर ज॑नाचारयें तुलसी हमारे सामने दविद्यमाच हें । 
महात्मा गांवी ने अपनी तपस्या एवं सत्य और अहिंसा के बल से देश 
को दासता के बन्चन से मुक्त कराया किन्तु शोपण जीर दरिद्रता के 
अभिवाप से मृवित दिलछाकर रामराज्य स्थापित करने को अपनी कल्पना 
को वे साकार रूप नही दे पाये | उनके अधूरे छठे इस काम को आचार्य 
विनोवा ने भुदान के रूप में अपने हाथ में लेकर उनकी पूर्ति करने के 
छिए अप्ने प्राणो की बाजी रूगा दी हूँ । जिस समय महात्मा गाधी ने 
चुटकी भर मिट्टी से नमक बनाकर शक्तिशाली ब्रिठिग साम्राज्य की 
सत्ता को चुनीती दी थी, तो छोगो ने इसका मजाक उड़ाया था । छेकिन 
हम आज देख रहे हे कि ब्रिटिश साम्राज्व यहाँ से गायव हैं और मजाक 
उड़ाने वालेस्दयं मवाक के शिकार वन गये हें। इसी प्रकार आचार्य 
बिनोवा के भूदान की कल्पना को छोगो ने एक सर्वेथा अव्यावहारिक 
कल्पना की सन्ना दी थी | लेकिन वह अव्यावहारिक कल्पदा आज जिस 
प्रकार साकार मूर्त घारण कर रही हूँ जौर देश का सारा वातावरण 
बाज भूदान के साथ ही सम्पत्ति दान, छूप दान गौर श्रम दान आदि से 
जिस प्रकार व्याप्त हो रहा हैँ, उससे उनके लक्ष्य की पूर्ति में शंका की 
कोई गृजायश नही रह जाती । 


दूसरी ओर इसी के समावान्तर थाचार्य तुलसी का नैतिक उत्वान 
का आन्दोलन हूँ । यद्यपि हम भाजाद हो गये हे, कितु सदियो की 
दासता गौर उससे भी बढ़कर पिछले सहायुद्ध जन्य परिस्थियों से देश 


नेंतिकता की ओर ९७ 


में अनेतिकता का इतना जोर बढ गया हैं कि कोई भी इधर ऐन्न नही 
है जो इससे वचा हो । बाज छोगों के लिए पैस ही परमेंशयर शो गया 


रु 


है, उसके लिए जघन्य से जधन्य अपराध मरना एक माम 
सी बात हो गई हूँ । सरकारी दफ़्तरों में मामी रे मामली बाम दिया 
रिश्वत दिये पूरा नही हो पाता । लेने वालों के मन में तो. इमंशय शोई 
भय हुं हो नही, देने वाफे भी इसके कन्यासों के ए४ हमान्य 
चीज मानने लग गये हे जौर हमारी मरवार ये ेप्टरायार दिगारण 
के प्रयत्तो को सफलता नहीं मिल पा रही ई॥7पो दान सरपारी 
विधानों में हैँ वही सामान्य व्यापार व्यवनाय में है 
चीज का घद्ध रूप में मिलना असम्भव प्राय हो 
मौपध जसी चीजो में भी मिलावट कर लोगो के जो 
वाड करने में उनको हिचक्षिवयाहद नद्धों होतों । ९ शहर 


। 
वराइयो का केन्द्र माने जाते थे क्िलु अदसे गाँव भो पएनमें 7 ४५३ 


नही बचे है । सोधी साथी श़ामीण महिलायें तद जमाये 7ए तेरे (दऔ- 
स्पति) को दूध के साथ जमाकर उसे शुद्ध घो मे! मय मे शीशशाीी-) 


करने में इतनो निपुण हो गई है कि उस घो या दाझ- जग की छाप 
फे लिए बनी मधोनो की पदकड में लाना उठिन हो हाता है । कौर दम 
सवंधा बनेतिक व्यापार को ये इतने नि.य्दर भाव से गरतों है: 
निहित जनेतिकता का उनके हृदय थो उरा भी छानाम 


यह अवस्था माप सभी क्षेत्रों में हें, मोर ह्‌ 


जब्तक किसी व्यक्त में 
चनी रहती है तद तक उससे यह काघा रहती है: 
पर हावी बाते हौ उस दराई मे 


हक नेतिकतदा कौ ओर 


प्रायः हो जाती हे । दर्भाग्य से नंतिकता की दृष्टि से आज हमारे समाज 
की बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति हँ। और कोई भी राष्ट्र, जिसकी 
नंतिक आधार शिल्ा कमजोर हो अन्य क्षेत्रों में कितनी भी उन्नति करने 
पर अन्ततः वह टिक नही सकता। एसी दछ्षा में देश में नंतिकता की 
भावना जागृत कर इसको अपने जीवन में व्यवहृत करने के लिए 
आरंभ किए गये इस आचाय॑ तुलसी के अगृत्रत आन्दोलन का भारी 
महत्व हैं । आचाय॑ श्रों के वहुप्तंड्यक्र अनुबायी देश भर में फंछकर 
विचिष क्षेत्रों में इस आन्दोलन का प्रचार कर रहे है. और उसमें उन्हें 
काफी सफलता भी मिल रही वत्ताई जाती हू किन्तु वह प्रचार अवभी 
बहुत सीमित हु । अपने देश के नेतिक उत्यान में विश्वास रखने वाले 
देश के प्रत्येक्त विचारवान व्यक्ति को वित्रा किसी जाति एवं धर्म के भेद 
भाव के इस आन्दोलन को अपनाकर उसको पूृत्ति में योग देवा अपना 
पुनौत कर्तव्य समझना चाहिए तभी वहू व्यापक रूप धारण कर सकेंगा 
और तभी उप्तकों लक्ष्य सिद्धि सम्बव हो सकेगी । 


सा 400७9, ना जी 2 त 2... आकर 


विश्वशान्दि ओर अणत्रत 


गत दो महाममर को भीषण ज्यादायों मे सारा संगार ८प्स एुफ़ा 
हैं ॥ फलत आज विश्व में गान्ति को चारो कौर पठार है। विश्य 
शांति शीघ्र हो व युद्ध को दानवीय परम्परा समाप्त हो, झ्ादि नेः 


ऋ | * 
आज जन जन के कानो मे ठकरा रहे हैं । द८ घान्ति फे 5ए टोदे 7- 
यह दलोल निष्प्राण बनती जा रहो है | मद मानवता हे #ए "र 


अभिशाप हूँ यह भछी भाँति प्रमाणित हो चुछा है। दूर मे देर बटपा 
हैं, बेर से मय बढ़ता हैं और भय से ज्यान्ि का मार्म घाति 
का माय है क्रभय | अपन्नत मानद शो उमंग की भाषना देगा ६। 


आज मानद के सामने दो भाग हें--एवं विस था 
निर्माण का । टूसरे शब्दों में बहें तो एज बाुप्म गा कौर एए ४५ 
का | अणनम में हिंसा हूं, प्रतियशोध की भावना रं छोर भाव हैं 5पा 
बणत्नत में अहिसा हूँ, मंत्री है कौर बमय है। मापप झआएदस के 
से भली भाँति परिद्चित हें। उममें सुधिया है, रूच्य न्ी॥ मादद में 
सुविधावादी बनकर अपुबम के मार्ग का अनुसरण दृपप्ध शिया हनिदु 
उसका लक्ष्य सिद्ध नही हुला | बठ. उच्की दृध्दि जणु: 
सपव्नत की ओर मटी हूं । अगवा दाहर को 89.7 2 ल्शुपा् 
की । वाहर की दधवित से भीतर को घडब्ति धपिश ८ १ 
पक्ति ऊपर से अधिक दियाई देतो हैं दद प्दिए दाष्यायाण री डंघर 


श्द्ध नेतिकता को ओर 


धार सब्ती हैं किन्तु अन्तर की दवित की तरह उसमें स्थायित्व नहों 
होता | भन्तर की झब्धि भान्व के हुदय को छूर्ता है, उसको अन्तरात्मा 
को बदलती हूँ | ऋणव्रत सन्दर की शदित का एक व्यावहारिक रूप हैँ । 
धाज चाहे उसकौ शवित घोड़ी दिखाई दे किन्तु समय पाकर उसको 
घत्तीम शविति पाकर अपने आप सामने जा जायगी। 


प्रथम भहायुद्ध के बाद लोग आफ नेद्वन्स व दूपरे युद्ध के बाद 
युनाइटेड नेशन्स भोरगेनिजेशन का जन्म हुआ। दोनों का लक्ष्य धा-- 
युद्ध का निवारण ओर ज्वान्ति स्थापना, वे कहाँ तक सफल हुए यह 
सभी जानते हूँ । पहले पे दूसरा महायुद्ध अधिक विकराल सिद्ध हुआ। 
उसमें अभृवम का प्रयोग हुआ | छाखों निरफ्राध प्राणियों को जीवन 
से हाय घोना पड़ा कौर लाखों अंग-विहीन तथा आश्रयहीन हो गये। 
हिरोशिमा और नागासाकी के भयानक काण्ड ने - तत्त्थानीय विनाग के 
साथ-साथ सारे संसार पर वह दुष्प्रभाव छोड़ा जो शताच्दियो तक दूर 
नही हो सकता । फिर भी लांज अगृबम और उससे भी विकराल 
उदजन वम के निर्माण में होड़ सी लग रही हैं | मानद को जीवन 
विकास के लिए विज्ञान का महान सहयोग मिला किन्तु अब्यात्म से 
अनुशासित न होने के कारण उस विज्ञानसे विर्काठ के स्थान पर उसका 
प्रयोग अपने विनाक्ष के लिए कर रहा हें | अणृत्रत बव्यात्म को राह 
देता हें और आत्मानुशासन के महान्‌ सूत्रों को जीवन में प्रसारित करता 
हैं। जब तक्त मनुष्य अध्यात्म की मोर अपने कदम आगे नहीं बढाता 
तब तक लीग आफ नेश्वन्त व युनाइटेड नेशन्स या यूनाइटेड नेशत्स 
ओरगेनिजेशन जँसे अनेको संगठन कायम होने पर भी द॑ जिनेवा सम्मे- 
लग जेसे अनको शांति सम्मेलनों की आयोजना होने पर भी विश्व में 
उच्चौ श्ञान्ति के दर्शन नहीं हो सकते । 


शांति ब सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय तत्त्वों को मद्दानु बछ दिया जाता 


ने तिकताफी ओर 434 


हैं। छात्रों में राष्ट्रीयदा के उंस्क्रार डाले जाने है गिन्‍तु जो. राष्ट्रोयआ 
नपनी सीमा को छांपटर दूसरे राप्ट्री को खाने छलिए मंह दाने 
लग जाती है वह मानवता के लिए दरदान छिद्द नहीं 
हो सकती । सच्चे गाने में वह राष्ट्रीयता भी नहों है, यह दो 
आन्तरिक फूरता व साम्राज्य-लिप्या हैं। जप॒र्म उंँस विनाश 
शस्त्रो के प्रयोग की पृष्ठभूमि में इसी भतिरणिद्र राष्ट्रीयग़ा दे सान्नाज्य 
विस्तार को जुगुप्सनीय लालसा के सरवार बाप शर्ते हुँ। बदुद्रत 
का क्षेत्र व्यापक हैं वह जाति वीर रास्ट्र को परिधि से बंगा एना नहों। 
आदि सभी समस्याओं का उन सूया में सही समाधान निद्ठि। ६ैं। एस 


- प्रदार बणुत्रत बतेमान समस्याभों दाग परराचान बारता (गे दिमयशारदि 


| 


! 

./ मानव का सामाजिक जोवन इन्ही बयुवत आदपों पे आरर प 
| श्र 

(/ अणुन्नत आन्दोलन इसी अयुश्रत भादता वा व्यायीणे सप हैं। हो 

: बाज ससार के कोने कोने में युग धर्म का उरेश २ उदा रै। पपु४्व- 

> आन्दोलन जन-जन दे एुदय में मानवो ८ दा रर्र छा प्रति अरना ररवा 

3 हुला विश्वशान्ति का नाय॑ प्रधत् ह रेगा, सो «था हू 


अणुन्नत ओर नेतिक पुनरुत्थान 
--श्री विष्णु प्रभाकर 


आज के विज्ञान के यूग में ने तिकदा सापेक्ष है जौर दह इसलिए कि 
विज्ञान स्वयं निरपेद तहीं है । विज्ञान गति दे सकता है छेक्षिन दिला 
वही । उसमे दात्ति हे लेकिन विवेक नही । शक्ति की, गति की जीवन 
में अनिवार्यता हूं पर उप्रकी उत्ता स्वतन्धर नही हैं । उसकी बनिवारयंता 
छिठी के सहारे हे और बह सहारा है आात्मवछू का | यह एक शद्भुत 
व्यापार हैं । स्वत गहाँ लुछ भी नही है । स्वयं स्वतंत्रता चही । उस 
नारी की कहानी सब जावठे है जिसने कहा था कि वह सड़क पर खाट 
सोने को ल्तंन हैं । उत्तर देनेवाले ने उत्तर दिया था कि 
ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हें लेकिन जिस तरह वह स्वतंत्र 
र बाढा भी उस सड़म पर मोटर चलाने को त्वदत्र 

गा 


| से सवट्न्रता की विरपक्षदा समाप्त हो गईं लेकिन उसकी 
अनिवायेता पर काई धाँच थाई हो तो कोई वात नही । कहें तो इसी 
स्विटति को बहिटा भी कहा जा सकता हें। क्योद्ति स्वछन्दता, आकांक्षा 
को खुदा छोडना हिंसा हैँ भौद संयम अर्यात्‌ उाववानी, दूधरे का ध्यान 
रसना, जहिया £ | ब्व इसो भावना में से उपजता हूँ | ब्रत के बिना 
संवप्, सावबानः और टुतन का ध्यान रखने की वात सम्मद ही नहीं 
हो उकतो हैं । 7३ दृउरो बात हूं कि ये ध्त वाहरो ध्ित द्वारा आारो- 
पित नहीं किए जः सत़ते । वे ठम्ती कल्याणकारी हो सकते हूँ जब दें 


ा ॥ 
सियान्‍क८ ड़, च्दां +४०६६ # ब्ग है... जाक॥ ७७७७६ 


जप 


पा 


नेतिकृता फी ओर १०१ 


की 


स्वत. स्फत्ते हो वयोक्ति तब वे आत्ममन्यन में से उपडेंगे । रात्म मन्‍्दन 
वआत्म ज्ञान से ही संभव हो सकता हूँ । इस लिए आारम ज्ञाद के दिया शृछछ 
नही हुं । विज्ञान भी उसके बिना पंगू है । 


यही बात राजनीति के बारे में बही जा सक्ठौं हूँ । 
हुं पर उप्तके पीछे शक्ति हुं कौर वह भक्ति स्वर्दा की घरित्र है धरपात्‌ 
दद्ध हिसा हे क्योकि जहाँ स्र्डा हु वहाँ सयम नहों है । सथम नहीं त। 


कना द्वो पडेगा । सो विज्ञान बौर राजनोति बाज भटण ही 

और चूकि शक्ति होनो के पास है ए्लिए दिधाहीन शबम्ति हूपर 

असयत दावित जो छुछ कर सझतो ई यही बाज हो रहाएईँ 
अराजकता, स्पर्डा, हिसा; कुछ भी वहिए खुल़णनर एल रहे है । 


दुसरे के लिए अपनी स्वतप्रता का हऋधिजण पिशर्भव दयाप हें । 
राजनीति का जन्म इदी त्याग दे जाघार पर हुआ पा नेहिन लाकर 
वही राजनीति दिश॒य्ध हिमा वन गई हूँ वयोकि उसमें नपर्पा आा एदय 


कं। 
+॥ 
० है 
अगगड 
ड़ 
| 
जप 
] । 
#आह 


हो गया हैं । बोर वह इसलिए सभवद हो हुआ हू. 4 
दूसरे के लिए मान लिया हैँ उबदति यह एल में छाप 
क्योकि अन्तत जितना छुछ बच्छा दुरा हम प्ररते २ 
पीछे जो शक्ष्ति होतो हूँ वह अपनी ही सुरक्षा रो भादता 
हैं। बेशक उसके परियाम का प्रमाव एसरो पर भी पता है) गए 
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स्वार्थ हैं छेकिव यही स्वाद उद ब्यापम बदगा दे तर वरमाई रद जाप 
हैं। स्वार्थ कौर परमाय को दिनादन रेया बूठ गटरो नही हैं शफे रश 
स्वार्थ ले व्यक्ति कही मदत नहीं है हेदिद झद घड़े हरे रद हे १३१ 
के स्व में समा लेता हूं तो स्व लोर एर का एसेशरए हो दापः २! ८ 


श्ण्ए भेतिकता को ओर 


स्थिति तभी संभव हो सकतौो है जब आत्म ज्ञान और विज्ञान दोनो का 
समन्वय हो । प्रगति के छिए गति कौर दिशा दोनों की शर्त है । 


लेकिन यह प्रदन का अन्त नही द्वं । विन्नान और राजनीति और 
कहे तो भर्वनीति क्योकि आज की राजनीति अन्नतः अर्थनीति ही हूं, 
इस हल को स्वीकार नहीं करते उनका कहना हे कि आज जो असदा-. 
चार और अनैतिज़वा है उसका मूल ममाव--मूख है | वात ठीक जान 
भो पडती है क्योकि हिसा में मोह तो हैंद्ी मे ही वह पैसे से होया 
किसी और प्रकार की सत्ता से । पंसे में बड़ी शवित हूँ । विज्ञान ने 
उप्तकी शक्ति को और भी बढाया है और मोह के कारण वह कुछ के 
हाथो में जाकर केन्द्रित हो गया है । इस मोह के पीछे विन्ाव अर्थात्‌ 
बुद्धि को शक्ति हैँ । इख कारण कुछ सर्व सम्पन्न हैं और कुछ सर्वहारा । 
जब ऐसा हूँ तो विशुद्ध दि्रा हूँ फ्योंकि इसमें एक मोर घृणा हैँ, मोह 
हैं, छोम हूँ दूसरी ओर ईदव्या, प्रतिशोध और क्रोध | विरोध यहाँ तक 
नही हूँ वह भागे हुँ बोर इसके निराकरण में हूँ। यह स्थिति कैसे मिद्े? 
निरंतर स्पर्धा से तो यह मिठंगो नहीं। सर्व सम्पन्न के नाश से भी 
इसका तिराक्षरण नहीं होगा । इसके लिए तो जो सर्व सपन्न हूँ उन्हें 
केवल गति का ब्यान छोड़कर दिशा का सहारा छेना होगा। बर्बात्‌ 
उन्हें स्वार्थ के लिए त्याग करना होगा परमार्थ जौर त्याग में कुछ, को 
दम्भ की भावना दिखाई देतो हैं उसका कारण जैसा कि पहले बता चुके 
है केदल यही है कि वह दूसरों के लिए समप्त छिया जाता है | जब 
व्यक्ति यह समझ लेगा कि त्याग में उपी का भला हूँ तो उसमें न दसम्भ 
शेप रहेगा गौर न पीड़ा । क्योंकि तव न मोह रहेगा! न रद को सुरक्षा 
फा प्रदन । 


सो नैतिकता इस प्रद्ाद रद अर्वात्‌ में के रूवान्तर पद निर्मद 
करती हैं। 'में' अकूग कुछ नही हूँ, जो कुछ है, वह मादव है। अभधु 


भेतिकता को ओर १6४२ 


ग्रत आन्दोलन का मुख्य आाधार भी जहाँ सदा हम ममसत पाये 
रुपान्तर हैँ। वह आज के ममाज में फैले अ्प्दाचार शो मनन्‍्य 
बुद्धि को जागृत करके मिटाना चाहता है। वह दृद्धि को मही दिएता 
देने के लिए कुछ ग्रतों का विधान फरता हैँ। बपने पर दिघ-प्रण 
रखने की भावना जागृत करता हूँ । ग्रत दया हैं, बटग वहहग उनका 
यया मूल्य हैं, यह कुछ वहुत अब नहीं रखता ॥ तरय की बात तो क्ाग्म- 
ज्ञान द्वारा अपने पर नियन्त्रण रसने की हूँ । बहू भादना इस फकार्रोी- 
लन के पीछ हूँ इसीलिए उमकी उपादेदता बप्तदिग्य दे 


लेकिन दरते इस मसावना को प्रहपण करने बी हैं । इशडे दिए 
परिवर्तन एक स्वप्न, एक दम्भ वन पे 
की पुकार नई नही है । यग युग में ने तित्ता और :नहिह्ता 
हुआ है । यही मंधर्ष आज भी हैँ बौर दम दात वी पोषणा शरला हूँ 
कि मनुप्य ने इस भावना को ग्रहण नहीं विया । ईमहिए इश हदोशण 
के संचालकी का भार मौर भी बढ़ जाता हूँ कि नेतिरता उश 
जाए, चेतनता उसकी जागृत रहे। वह पदट समसने को हरि हे, शझ्ा 


घोटने की नहीं । क्योकि विधि-दिघानो रा दाएत्य छौर फटिएपा शृष्टो 
3 सब्र 


उद्देश्य फ्षी हत्या कर देते है जिसके लिए उनरा जन्‍म शीत हूं। 
होगा तभी इसके सचालफ आचार्य श्री तुलसी वे एर्दो में "कण 
मानव की अन्तर द त्तियों फो माजने में दस्ध रद्यप हो सरेगा । एनशा 
यह स्वप्न कि अणग्रत की नींद पर कह्सिसश समाण शो सयदा गा श्टत 
सभव हूँ! निबचय ही पूरा हो सता हूँ पर तभी जद या छटें 
नही तो नेतिकदा क्या हूँ जौर बया नहीं है श्मो जि भें ह॥े 
जायेंये । सच बोलो या झूठ संत पघोलों पह् एएना ८श हूं पर इगड 
साय इस बात फो भी हम न झुलाएें कि ऐदा ्रन्य है. दियना दिए 


१०2 नेतिकता को ओर 


कि व्रत साध्य नही है, सावन हैं] समाज व्यवस्था का परिवर्तेन अनि- 
वार्य न हो, आवश्यक अददय हैं | 


बाज के अ्रप्ठाचार चे पीड़ित युग में अणुत्रत आन्दोलन का स्वर 
मरणासन्न मानव के मुख में अमृत डालने जेसा है। एक ओर जहाँ 
अणुवम के पीछे मनुप्य की वृद्धि विदव को समूल नष्ट कर देने कौ 
धमकी दे रही है वही अपृत्रत आन्दोलन के पीछे मनृप्य का विवेक 
मानवता की रक्षा के लिए सम्बन्ध हो उठा हैं मले ही विवेक का यह 
स्वर अभी क्षीप हो पर उच्तका होना ही आशज्ाप्रद भविष्य का 


सूचक हूँ । 


(६ 


-६ 
"कर 


्मरिक-म करत पथ. कण, भा... हुक 


प्रकाश की ज्योति 
“--राजपि पुरुषोत्तमदास टंटन 


जन भाचार्य श्री तुलसयोजी के नियन्त्रण में जो कष्प्रयो-मंप 
स्थापित हुआ हूँ उनके काम का कु विवरण मुमे मिन्य है। में इस 
सस्या का हृदय से स्पागत करता हूं । इसके छंदस्य अपने छोड़ने डे 
देनिक व्यापार में सत्य और आत्म पर्म को पलछन दारते दा प्रत “े हे । 
नीवन के कणों या बणुओी में जब रत्य समा जायेगा तद गोदन था 
सम्पूर्ण रूप स्वमेव सत्य होगा। 


बाह्य पदार्थों को मोग-लिप्सा ने समार में नोच पएर्मों कौर बरगत्य 
भावों को प्रधृत्ति फंला दो हैँ । हमारा देश भी उठी प्रतुत्तिमों फंसा 
हैँ । थोई से भी पुरुषों बोर स्थियो का समूह थो सपने देविर दार्पों 
में सत्य का व्रत पालते हूँ प्रकाय की एक ज्योति है। यह ज्योदि दि 
दिन बढ़तो जाव औौर ज़त्व के साँदय की बोर लोगो की एाररत 
फरे--यह मेरी छालवा हूँ । 


: अजुन्नत आन्दोलन 


--प्रो० श्री मन्नारायण अग्रवाल 
(मंत्री, अ. भा. कांग्रेस कमेटी) 


आचार्य तुलसी द्वारा शुरू किया गया अणृन्नत आन्दोलन एक 
ऋतिकारी आन्दीरन है । वाम्र तो उसका अणृव्नत है, अर्थात्‌ छोटे 
छोटे ब्रतों को लेना । लेकिन हमें याद रलना चाहिए कि छोटे छोटे 
कार्मो के करने से ही अन्द में बड़े से बड़े काम सरलछत्तापूर्वक किये जा 
सकते हूँ । वर्तमान समाज में ऐंसी कई वृराइयाँ हु जिनके 'कारण देश्व 
में दूषित वातावरण फैछ गया हैं। चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, अदा- 
लठों में झूठी गवाही देना, सगे सम्बन्बियों के लिए पक्षपात करना, 
आदि व्राइयों से भारत का मस्तक आज नोचा हो गया हैं । इस 
कलंक को मिटाने के लिए सिर्फ भाषण देने, लेख लिखने व प्रस्ताव 
पास करने से काम नहीं चलेगा | इसके लिए यह जरूरी हूँ कि जनता 
के वीच रचनात्मक कार्म क्रिया जाय और छोगों का चरित्र ऊंचा 
उठाने की कोशिश की जाय।॥ राष्ट्रपिता महात्मा ग्रांघी ने अपना 
रचनात्मक कार्य क्रम देश के सामने इसी दष्टि से रखा था। इन दिनों 
थाचार्य विनोवा भावे का भूदाद तथा सम्पत्ति दान आन्दोलन सामा- 
जिक और आधविक दृष्टि के बढावा एक बड़ा नेतिर्क एवं आध्यात्मिक 
आन्दोलच भी है । बाचाय॑ तुलसी के अणुन्रत आन्दोलव को भीम 
इसौ दृष्ठि से देखता हुं भर आभाद्ा करता हू कि यह छान्दोलच दिन 
प्रतिदिव तेजी पकड़ता जायगा । 


ण् 
। 


7 


न *.टिलनक हनी “६. न कीशन सम भी रत ते हु दे ह 


प््ज 


3 ८० पिले+ 


ह3] 


«५२ ॥ 


साई 


“मुनि ते श्द्री भंध दे ड़ । 


साध्य परोक्ष रहता है । छोग उसकी दिया में चददे है, भापदन ॥॥ 
दिशा सुई के सहारे। परोज्न दाध्य ब्यामोट काटे 
की वात नबी । भचरज यह हू साधन में ब्यामोद जो टगेत) मभनध्प 
जीवन का साध्य हँ---उदय या दिकास | उदय नो बाद ४5 शोर 
नसत के वाद उदय होता हु--यह नितर्ग जैसा है। शमय धन हा; 
धनी हूं इसलिये उसमे अति निमसर्ग तक पटुचने दो गई 
यह सरल नही । मनप्य झा चंतन्य अनेक उंत्जारों से दवा रएप हूँ । 

न हो, उदय बना रहे, यह स्थिति उन्झार शुस्य एशा था दिव- 
दात्प समाधि में बनती हूँ ॥ उंत्मारी जगत थी गति शापारा 
पीछे हूँ । 


(पं 
# 

बल 2 
4 
५ । 
हे 
टी 
मई 
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मनष्य सोच रहता है एसणिये बढ़े खाता संजञाडम हो ॥। 
स्वार्यी नपना उदय चाटठा है । कोई परिदार दा, गोई राणा *“:, 
औओई राष्ट्र कू घौर दोई सवझा उदय घाहदा हूँ। उदय मी 
एक वही; भाषा एक चहीं । 

उदय परमार -उापक्ष होता है दौर 
श्य में छात्मा में स्थार्ष रौर परामाप॑ 
एरत्मा एा। उदण, णो दिय॑, दे दा हंपम 
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बात्म-इतर या बात्म-विजातीय पदार्थ के अभाव में यह पूर्ण बनता 
हैँ और उनका संयोग समकार बढ़ता हैं, ममकार उसे आवरण 
बच डाँक लेता हें । यह हूँ भात्मा में आत्मा का अनृदय जो पदार्थ- 
प्रतिवद्ध ममकार से बढ़ता हैं । 


पदार्थ-सापेक्ष उदय पदार्थ से जुड़ा हुआा हैं। इसकी कल्पना का 
आधार पदाय मात्र का तातं मय भाद हूं। पदार्थ का यर्थेप्ठ भाव हूँ तात्पव॑ 


कि उदय हुँ | अनुदय का अर्थ हैं पदार्थ का अमाव | 


जीवन के दो दहल हु-आत्मा या चेतन्य और पदार्थ या अर्च॑त्तन्य 
दोनो के उदय की कल्पनायें एक दूसरे के विपरीत हें [--- 


१--पदार्थ-भाव--आत्मा का अनुदय 
२०-पदार्थ -भावन--तांयोगिक उदय 
१--पदार्थ-अमाव--कात्मा का उदय 
२०-पदार्थ-अभाव---सँयोगिक अनुदय 


शुद्ध या झरोर मृकत वात्मा में उदय या बनुपय को कल्पना से 
हमें कोई तात्पर्य चहीं | यह हमारी दृष्टि से परे है। पदार्य अचेतन हैं 
उनका उदय या अनुदव क्या हो ? उदय या बनृदय की कल्पना शरीर- 


धारो-जीव बौर पदारय॑ दोनो के संयोग से बनती हूँ । 


लौकिक विचार है--मनृष्य को जो चाहिए वह मिल जाय--बह 
उदय है । मोक्ष-ट्ष्टि के भनूसार यह बन्वरंग की शुद्धि वहीं है। यो 
अन्तरंग की चुद्धि नहीं वह उदय नहं। । दो दुष्टि् हूँ । दोनों के 
दापार पृथकू-पृथक्त हैं । यह वीडिक विश्लेषण हैं जो वत्तु-स्थिति को 


जि आप 
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बन 
ब ५४ ु 
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स्पप्ट करता हैं| व्यवहार में दहिब्-जीवन पदाय से ददइ हर घलता 
नहीं । जहा जीवन, वहा पदार्व का संयोग ह और जहाँ पदाप-ायोग ई 
वही जीवन हं--यह पूरी व्याप्ति हूँ । 


जीवन के लिए पदार्य-सयोग अनिवाय हूँ और पदा्-मंपोग 
लिए श्रम 


श्रम आत्मिक धर्म नहीं, देहिक धर्म हूँ । देह निर्याद मे ए गए 
इवांस की भाति आवश्यक हूँ । आत्मिक सका साटदतों पडता 
चाहिए। वावश्यकता न छूट यह देंहिक क्षमता हैं गा गंषाा 
ओर भम्कार की वृत्ति न बढे, पध्ोपण तौर 


प्रत्येक देहिक प्रदत्ति पर बात्मिक धर्म भा नियम हपलित है। 
आत्मिक धर्म पदार्थ निरपेक्ष होता हे एयनिए यहू ईहिण प्रदनि ए 
भी अनन्त की बोर बटने नही देवा । बति भोपयार «पैर रा 
सग्रहताद जो घलता हूं वह आत्मिक धर्म के अनाय भे हर 


भं 
बी 
4००, 
कान पफभड के 
गम, 


कोई व्यकित भोग्य पदार्थ और उसकी बादम्याता बापमे-ऋर दिस 
लिये ? तत्ति फे लिये ? तप्सि गा घरम रूप जअन्‍मोग भ है | भोग मे 
क्षण भर के लिये तप्ति की प्रतीति होती ६, दिगपु चर शाप में प्ररथ 


ड़ 
किपही- लॉ ा०-# देश ००“ लक कु ७०० कक कक श्की 
दनठा हूँ। प्रत्येणत दर ॥य भोप 


> कै 


बतप्ति का सत्कार दलझ़धान दनठा हू यंग धार ना है 
भर के लिए अत प्ति को दया उसे र्पायित्य दे जाआ ह। दग्यार मा 
व्यसनी तम्बाक पी तृप्ति नहीं पाता, दिन्‍्तु तम्मार हदें था दंरापर 
फो स्थायी मपश्य बनाता है । रत ५, सरशारगत हू। उन / दरपदाए 
में बवृष्ति का पर्येकताद हूँ । एसी छिए दिखी था दिए, गा 
या अगधियता की उपेक्षा दातों है। एूसे रमगपर ५ दिए, भुडिद भा, 


यानी मुकद्षि का #य हुवा गमम्पता था एड रशयर। २ 


११० दतिकता को थीर 


म॒क्ति का मार्ग नहीं स्वयं मुक्ति हूँ। मुक्ति का सार्ग हें--संयम का 
क्रमिक विकास । वह कठिन सावना हैँ । केहिक जीवन में अर्देहिक भाव 
सदत्‌ नहीं चलता। प्रवृत्ति मनिवायं हूँ । इसलिए निवति को प्रद॒त्ति 
के साथ घसीटना पड़ा । धह प्रवृत्ति के साथ दो रूप मे जुड़ी, प्रवृत्ति 
को घत्‌ बनाने के लिए और उसे चीमित करने के लिए ॥ प्रवृत्तिमात्र 
दहिक अनिवार्यता रहे उसके सहचारी राग हेप या असयम के संस्कार 
सक्रिय न हो, आत्मा में संयम की इतनी मात्रा बढ़ जाय ठब प्रवत्ति 
सत्‌ या सीमित वन जाती हैं । उत्तका बसत-बंधश्च जो कि बात्मिक 
असंयम से बाता है, मिट जाता हैं । आात्मिक विशुद्ध चिन्तन से प्रेरित 
हो वह उत्‌ बन जाती हूं । 


असंबम की परिधि में जो प्रधत्ति चले बह संत नहीं बनती ॥ 
निव॒त्ति उसे सीमित दनाती हैं । व्यापार एक प्रवृत्ति हैं। व्यापार शब्द 
को मे रूडि में नही के जा रहा हु । जीविक्ता के सावन मात्र व्यापार 
हैं । जीविका जीवन की पहली मजिल हैँ । यह छूट नहीं सकती । 
किन्तु जीवन की बआावध्यकताओी का अल्पीकरण, आवश्यकता पति के 
स्ीत्रों की सीमा और चल न्रगत द राइयो का नियमत किया जा सकता 
हैं और किया जाना चाहिये । नहीं तो मनृप्य अपनी निरकुदश वा 
अतीम प्रवृत्ति का स्वयं ग्रास वन जाता हूँ ) वह हूं अणुत्रत भावना की 
पृष्ठभूमि | इसलिए निवृत्ति या पदार्थ निरपेक्ष उदब की भूमिका 
पर चलने वाला बणुत्रठ आन्दोलन नकारात्मक हो--यह स्वा-- 
भाविक्त हूँ ॥ 


प्रवृत्ति जीवन की विवद्यता का पक्ष हैं और निवृत्ति शुद्धि का, 


प्र 
सिम शुद्धि ली जितनी मात्रा होती है दह निवत्ति प्रदत्त होती 
ः 


न्‍ च्छ 


प्र 
हुं । हिसा के साय अहिशा की माना 5 रहे तो दह एक क्षण में. दिशव 
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को भस्म कर डाले । निवत्ति के विकास का अर्ष यह है हि सहिसा को 
मात्रा बट़ें । इसलिए प्रवृत्ति के छोंत्र में सयमी च्यवित मार सो अप 
में ही वोल सकता हूं । 

प्रदृत्ति का कर्म क्षेत्र सामाजिक जीवन हैं था ये शटना चाहिए 
समाज वे लोकिक जीवन का जो पहल हू बह प्रदु्सि दा शभ सदर 
हैँ । मूलिये मठ, हिला बहिला के लछिए समाद का शोर प्रपशझ-प्रपर 
निर्वाचित क्षेत्र नही हूँ । प्रत्येक व्यक्षित टिसां सौर महिमा रो माधर- 
शिला हैँ । किन्तु दोनों का स्वरूप एया नही है, सध्म ढाई 
भी एक नही हैं । व्यक्ति की जो वृच्ति ह॒हिया है बहा हिलय ओर 


उन दोनो का बाधार मान लेते हुं । एस दृष्टि से शा ० 
हैं--जोवन का छौविज्ञ पटदू के 
लोक्षिक पत्न के सुत्रधार व्यवितयों का हूं । 

आात्मिक पक्ष कया हो ? यह दाजित्व सयमी-मापशों रा हैं । शपमो- 


बनतयमो को अ्रवत्ति फ्ा विधान परें--८ए उसनो मर्यादा गाहीं 
8] 


बढ़े, उसे रोबने के लिए समाज फो सयम को भारना दे | हादश्पर 
हिंसा बहने फा प्रश्न नही उठता । वह छोपस को छघेघ॥ हे मार» 
छट नही सकती तो दइट भी नद्ठी उजतीतव जो णण्ठी मे था सिर 
आवश्यक हिसा नहीं रहती | यह कनाया्यदा हिसा हो छा हैं । 

मित्र को द मारे बहिता यही नही उसी रद से चुके) शणाश हैं 
बहां ? यहा धनु ली वहपना हे दहा महिला इसी ? इदशिए विद ४ शार 
यह नहिसा हूँ [ समाज एतना धमर्प दद छाय हो एए हौइण ? निशा 


्ज 
हे 
मु 
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शक्ति से विफल नहीं किया जा सकता | ठतव हिंसा चलती हैँ, यह हैं 
विरोधी हिंसा या प्रत्याक्मण को हिंसा । यह आजव्यक साती जाती 
हैं इसलिए संण्म की परिधि में उसे स्वोकारोक्ति मिले ? चही । यह 
सत्य से परे हैं। संगम की भाषा यह होगी--जिस हिसा के त्याग को 
तुम असम्मव मानते हो उससे नहीं वच सकते तो कमसे कम उस द्विसा से 
तो अवश्य बचो जिसे त्यागना तुम्हारे लिए सम्भव हूँ । सम्भव है 
साधना वढ़ते बढते असम्भव रूगने वाली महिला भी हम्मव वन जाय । 
कोई समाज उपयोगिता की दृष्टि से व्याज को न्याय सावता हैँ, उसे 
न छोड़ सके तो कम से कम निर्धारित दर से अधिक व्याज तो 
नले। 


न्याय और अन्याय की परिभाषा आत्मिक नही हूँ । यह सामा- 
जिक आवश्यकता से फूट पड़ने वाली व्यवस्था हैँ । अहिंसा की भूमिका 
में संग्रह-मात्र अवैध हूँ ॥। लौकिक पक्ष सर्व-बसंग्रह को स्वीकार नहीं 
करता । अति संग्रह भी उसके दह्वित में नहीं। इसलिए वहां संग्रह के 
स्रोत दो रूप लेते हे--वंघ और अवैध । अपनी आजीविका व रुके और 
इसरे की न टूटे वह वध मौर इससे जो विपरीत चद्ढे वह अर्वंध । 
लोग इस भावना को भूल जाते हे. व्यामोह में फंस अवध चज्रोत द्वारा 
घव टानना चाहते हे तव संयम की चकार ध्वनि उठती हुं--कम से 
कम अवैध को ठो त्यागो । य| चकार की भाषा एक मर्यादा हूँ जो 
प्रवृत्ति का नियमन करती हैं । अगृत्नती-संध की वियमावलतों केवल 
निपेघ हैं । छोग कहते हे---यह क्या ?--'भत करो, मत करो* यही 
गे? 'यह करो, यह भी तो आना चाहिये। असंयम की भाषा में 
केसे करो ये ही मिलता हूँ । मत करो के पीछे साधना का बछ 
चाहिए ॥ इसलिए यह विवान साक्षेप हूँ । “करो इसके विघाद की कोई 
बपेत्षा नही । ज्ञो दावश्यकता हूँ वह अपने जाप प्रवृत्ति करायंगी। 
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मत करो' यह सहज आवश्यक प्रतीत नही होता । ए्सलिए इस दर 
अधिक दावित लगाने की बपेक्षा हूँ । 


'करो' इसमें कार्य विधि के जौचित्य की अपेद्य होतों है। दिम्द 
संयम अपनी भूमिका से हट कर असयम के ब्ौषित्य एा पिपान धार 
नही सकता। संयम की दृष्टि में असंयम का बौनित्य मसंयम शो दृष्टि 
से भले ही मौचित्य हो, भौचित्य हु नहो । बसपम के क्नौशित्य पोर 
मौचित्य में संयम को मात्रा भेद स्वीकार्य हैँ दिल उसका स्वरा 
पार्थवय होता हैं। चयम केवल असंपम की नियमितता दो मिथमित 
कर सकता है| किन्तु उसके साप समझोता नहीं शर संश्ता--ह्दाश्द्र 
नही वन सकता | 


नकार की भाषा में नेराश्य है और दससे र्ैदिश ४+ 
वाधा आती हूँ यह प्रश्न तर्क-संगत नहीं क्र एसरिए नही दि मशपर 
का स्वरूप और कार्य एक्ह फिर भी उसी भाषा एश नहीं । 
पधक पृथक भूमिकाओं में इसकी पृथक २ मात्रा होठों है | ध्यदित हो 
भूमिका, परिवार की भूमिका, समाज की भूमिणा छोर दराइ को 
भूमिका--ये कुछ हमिकाएँ हूँ । व्यक्षिरएशिि की सोगा में शिए्ना 
स्वतभ्न है उतना परिवार में नही। समाज की सीमा में उस 
और राष्ट्र की सीमा में उससे भी लधिक परत प्रदम राह । हो धयडिर 

कन्क के 


केवल व्यक्ति हो नही, पारिवारिक भी है, सामाघिक भो हे रोर रज्टार 
भी हे वह परिवार, समाज और राष्ट्र की उपेशा शर ना मर्ज । 


यानी उनको उपेक्षा कर व्यविद-ब्यक्वि रह सबझता हैं सामाहश होर 
राष्ट्रीय नही रह सकता। एसन्िए एन भरी 
अलय-मलग होती हैँ । जेंसे एड प्यकित् प्रतिश हेता रहो “श 
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अपना प्रदव हैँ में युद्ध नहीं तए॑गा, राष्ट्रीय शपग्पादा होगो ४। के 


गि 
है 
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वह लड॒गा । व्यक्तिगत संयम को राष्ट्रीय भूमिका मे नही रख पाता 
इसका बर्थ हुँ यह राष्ट्र की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है| एक मसंयमी 
या साधक हैं वह किसी भी दणा में नहीं छड़ सकता व्योकि; उसकी 
भूमिका कुछ और हूँ । सही बर्थ में मूमिका के अनुरूप निरषंघ के द्वारा 
लौकिक बवन्युदय में कोई वाधा जाती नहीं । और जो लौकिक अभ्युदव 
की असीम कल्पना हूँ वह पुरो न ही तो कुछ आपत्ति जेंसी बात गही 
लगती । जो संयम को न मान कर चले और साम्राज्य-विस्तार, जाति- 


विस्तार गौर पदार्थ-विस्तार करके अधिक सुखी बने ऐसा तो 
नही दीखता। 


जो छोग आवश्यकता की पृत्ति को सोमातिरेक मृल्य देते हे, 
उनकी दप्टि में अगृन्नत आन्दोलन रूखा हूँ और हूँ भी । पदार्थ-निरपेक्ष 
हैं इसलिये | सामाजिक व्यक्ति आवश्यकता का मुल्य छोड़ नही सकता 
किन्तु गुद्धि का मूल्य उसके लिए उससे कही अधिक होना चाहिए । यह 
समझ कर चले उसके लिए यह सबसे अधिक मूल्यवान हूँ 

समाज मे हिसा और अहिंसा ये दोनो तत्व रहते हैं । कोई भी 
समाज पूरा अहिसक नहीं बनता तो पूरा हिसके भी नहों बनता। 
हिसक और अहिलक समाज की जो कल्पना हुँ उसका आधार समाज 
का दुष्टि चिन्दु हूं । जो समाज जीवन की आवश्यकता पृति को ही 
मुख्य और उसको शुद्धि को गौण साव कर चले--यह हिंसा की ओर 
गति हूँ | आवश्यकता पूति की भांति--शुद्धि या साधन के नियमन को 


भी ज्ञो बनिवार्य मानकर चले यह समाज अहिसक हूँ। अगन्रत आँदो 
लन की इस अर्थ मे अहिलक समाज-रचता की कल्पना हूँ । 


लोग मानते हें--समाज में दुश्वरित्र प्रतिकल परिस्थितियों के 
कारण बढ़ता हैँ ।कुछ भंघो में यह ठीक भो हे । किन्तु दृष्चरित्र वृद्धि 
का यही एक मात्र हेतु है यह वही माना णा सकता । मनृष्य की वाव- 
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नायें बोर संस्कार परित्तयितियों से अधिक प्रदश् शारभ है । बप्रत 
आन्दीडन की दृष्टि यह हूं कवि संघ्कारों पर विहम की जाय । 


संयम भीर त्याग का दूसरा पहलू कौर हैँ। परिस्यिति्यश शन- 

कूल हों, जीवन की चालना के साधन यपेप्ट प्रमाष में सूह्म हो 4४ 

भी संबम कामन्ण्क होता है । इसच्िए होता हैं कि जीएन विशामी मे 
ट्श्यर्पि 


बने | अभाव में जेमे संप्राहक वृत्ति उन्य दुग्चरित्र क्ति माया में दाता 
हैं वैसे भाव में विछासजन्य दुष्चरिप्र की मात्रा घटती है॥॥ इसलिए 

सयम की सपेक्षा दोनों में मान है । इसलिए एस छारदोनन दा घोह 
बहुत व्यापक हो चलता हूँ। जीवन चरे उसके लिए रंसा व्योद्रारिद्रि 
या पत्रियात्मक पक्ष आवश्यन' है, बसे ही ज्ञीयन में लगदि गो गाशदम 

बढ़े इसके लिए उसमें पारमाधिक था अधिप्रात्मद पक्ष भी काप्ापण 

हूँ। अणृश्नत-वान्दोलन उसका महान्‌ प्रतीद है । 


यु | 
*_ 5 न 


अपुत्रत आन्दोलन 
व समाजवादी दृष्टिकोण 


--मीर मुण्ताक अहमद एम.एल.ए. 
(सेक्रेटरी-दिल्ली प्रदेश प्रजा सो० पार्टी) 


अपने देश में अपना राज हें लेकिन बपना राज होते हुए भी चारो 
ओर श्रष्ठाचार फंला हुआ हूँ । कया सरकारी नफसर, ब्या राजनैतिक 
कार्यकर्ता , क्‍या जनता, सबही एक रोग के शिकार हुँ। एक सरकारी 
अधिकारी अगर रिइ्वत लेता हैँ तो देने वाला तो जनता में से ही हूं। 
'पहुले तो चारी व॒राइयाँ अंग्रेजी सरकार के सर १२ डाल देते थे, परल्तु 
अव किसके सर पर डाली जाये ? यह तो रछुछ बजपना हो दोप हूँ कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के परचात्‌ सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव आप्त नहीं हो 
सका । राजनैतिक दलों के नेता इस ओर प्रयास कर रहे हूँ कि किसी 
प्रकार से देग में स्वस्थ व सच्चा समाज बने परन्तु कुछ बन नहीं रहा 
है इसका मूलभूत कारण यह है कि हम समाज को ब्च्छा बनाने की 
वात तो करते हे परन्तु अपने व्यक्धियत चरित्र को सुधारने की ओर 
ध्यान नहीं देते । 


देश पिता महात्मा गांधी ने जो सिद्धान्त हमारे सम्मुख रखा था वह 


यह था कि राजनीति का आधार उत्व हो। जब तक महात्मात्री 


जीवित रहे वे हमें काँटों से वचाते रहे परन्तु उनके पश्चात्‌ हम भटक 
गये । समाजवादी भपने ढंग से देश की निर्धतता को दूर करने में लगे 


कष्वंधी 
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रे + 


च््क 
ब्च्श्ी कि 
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हुए हैं । समाजवाद के सिद्धान्त बहुत अच्छे हूँ । परूपु शबसे मद 
प्रदव यह ह. कि इन टिद्धान्तों को कार्यानिदिव फरने बा़े मा उश्ना 
जीवन इस प्रकार का हो कि अन्य व्यक्यियों को प्रभावित ऋर मरे । 
मेने इस दृष्टि से अपृव्रत आन्दोलन को समसने या प्रयास जिया ई फौर 
में समझ सका हूं कि देद् के प्रत्येक व्यक्ति को अपृप्नता ध्ान्दोम भी 
ओर ध्यान देकर तपने जीवन में त्याग वी भावना दाइफ्न कर 
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हि 
देश के समस्त निवासियों पर काग ह₹ 
मजहु॒व से इनका टकराव नहीं । यदि 
व पवित्रता होगी तो समस्त समाज सुपर जायेगा ये मे धरने इश 
में बच्छा समाज बनाने में सफ़छ होगें। यह काररो॥न एए शृम्ग 

सुधारक आन्दोलन है, जिसके नि०झम अपना बार प्रशिधा “प 


बा] 


हा समा न्द्र्सू कि ्ज चालम्तकीत, अकम अडकके, फमपहुक _उकन्‍्यपमप सनक. कणाक- के व, ध्य 43 जप पी य 
से और उनपर चचखचन से संच्ये दनो भार मे संमाशाद ही 
नर 


च् "-. आधओकी जी. आता. खुमाा'भाण्2ारा पलक ऋा 


फैला सकते हँ- बपने देश को मौर सामाझ्िद दीयन को एर नई परगत 
दे सकते हैं । ऐसे सिद्धान्वों के आधार पर दनने पाढ़ा समाह पर्दा 
एक मानद-समाज होगा जिसझी गतिविधि बहिनात्मर दा में घटने ६८ 


न्श्पएु ' 


निर्भर करेगी । 
अपुक्रत पर गम्मी रतापूर्वफ पिचार उरने से प्रययेत स्यतीितर उसी 
४ | प्रशसा करेगा इस आान्दोलन को यह पिशधेषया है डिथह सपााण १ 


निजी जीवन में आत्म मुधार व नियप्रण 
हैं द क्रियात्मक ठग पर बच देता हैँ। मुसे जाता रै, शापद्रा उशा४7 
। रे सफल होगा व देध में एक नथे समाद थे निर्मम में शाप लिए 


४४, ही गा 
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एक नतिक आन्दोलन 
-“डॉ, वी, एन. गांगोली 


मुझे अणगृव्रवी संघ के विवान तथा इस संघ की स्थापना के अव- 
चर पर आचार्य श्री तुलदसीरामजी स्वामी द्वारा दिये गये उपदेशो को 
पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं ) इस संस्था की नीव मानव जाति के 
नेतिक, सामाजिक, दथा आध्यात्मिक उत्वान की भावना पर आश्नित 
हैं। में इसचात से विशेष प्रभावित हुआ है कि इस संस्था के दियम 
वर्तमाव समय की सामाजिक बु राइयो को सामने रखकर बनाये गये 
है, न कि कोरो ने तिकता की काल्पनिक उड़ान पर । इस समय हमारे 
देश में चोरबाजारी, घृसखोरी, प्रान्तीयता, जातिभेद आदि में अत्यधिक 
वृद्धि होती जा रही है जो कि देश को उनच्चति के मार्ग पर अग्रसर 
होने में भारो दकावट डाल रहे हैं। इन असामाजिक-प्रवृत्तियों से 
लोहा लेने तथा उनसे भारतीय जन-जीवन की म॒क्त कराने का वीड़ा 
उठाकर इस संघ ने सही दिशा में कदम उठाया है । मुझे पूर्ण आशा 
हैं कि यह संस्था अपने लक्ष्य की जोर उत्तरीत्तर उन्नति करेगों | 


में अपूक़्ती संघ की सफलता के लिए हादिक कामना करता हूँ । 


रै 


अणुत्रती संघ की सफलता 
“मद श्री सुसताए जी 


अगुव्नत्ती संघ की स्वापना हुए अनी लगभग ५ यर्ष 7 
वोडे समय में संघ फी जित्तनी प्रगति हुई हैँ जौर देश के गायरीशर 
जीवन पर उसकी थया प्रतित्रिया हुई है छह आइना सरभ गए हो दा । 
वयोकि अति प्राचीन व्यवस्था में परिदर्तद छे काना ५न्‍नश दर्चों था 
काम नही, उसे लाते में पचासों वपष ठग जाने हैं पर फिर भी 7४ 


4/ «थे 
हू 
डॉ 4 


संघ की मफलता पर विचार पिया जा रहा हैं हद बह शपाय गे 
सफल है अन्यथा उसकी सफरता की विपेषचना गरमे छाना ही महा 


णिक। 


मिल पाता | इस हनपात पर सनप ने तो 
दृष्टि से काफी चठा बौर महत्वपूर्ण हे । डिझाद ऐसा पहने को पैर्ार 
का स्पष्टीकरण चाहेंगे । 


बणुश्रत भावनामूलण बान्दोहन है। शाउला शे मार हारा 


रूप व्यवहार में माता हैं । अत, हम पहों अधुशत भी भाणय # 
सम्बन्ध में विचार बर ऊे । पहने पहद जद मप को स्पायता ह£ई थी 
तब बहुत से छोगो का यह खयाल था कि एन परिस्दिहियोरे हिरण शाप 
आन्रोडन चलाया जा रहा है, चल नही मरे गा। यह पो ने +व हपरप _ ४५ 
गतिविधियों में विश्यास रगने यारे लोगो पी ाधणा धो । पर गए ० 
से बादमी भो थे जो एस अप्दोदन थी अऋुमिया मे शिशेद्रश्द मे 


एक । 
चाक मे कया न प #हम फन्‍यक १वक 
जई हए होने पर भो यह नहीं समस शरद पे हि एसटे झादाव शा 


१२० नेतिकता की और 


उनमें प्रयोग करने का क्या बर्थ हो सकता हूँ ? बर्धात नैतिक ?उत्वान 

के सम्बन्ध में उनका यह नान नहीं के वरावर था । इसी से संघ. के 
उद्घाटव के समय इसके सदस्यों में मधिकाँनतया गृह कार्य भार से 
मृचत भीौर कुछ एक सुघारों को एक बहुत छोटी उंत्या ही थी ॥ 
लोग कहते थे कि बह कोई चलने वाली चीज थोड़े ही हैँ । भला 
मुद्दी भर आदमो, बौर वे भी अवसरप्राप्त, क्या इस संघ कों 

जीचित रख सकेंगे और कया संघ की थोभा को बढ़ा सकेंगे ? 

लेकिन इन सव वातों से सव-अमृल् की मदछ श्रद्धा और बदम्य 
उत्साह विचलित नहीं हुआ ऑर इश्र अणगुन्नत प्रचार के लक्ष्य को 
लेकर उन्होंने अपनी लम्बी यात्रा शुरू कर दी । इसका पहला 
अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ औौर वहां पर संघ देश की रचवात्मक 
प्रवृत्तियों के रूप में सामने आया बौर जैसा कि प्राय: प्रारम्मिक 
दवा में हुआ करता हैँ जनता ने और पत्रकारों ने इस पर गहरी 
व्यंगोक्तियां कर्सी, पर कुशल नियन्ता के लिए ये सब मार्ग दर्षत 

का काम कर गईं और उन्होंने संघ के उन आने वाली व्‌ राइयो से 
बचने के लिये अपने आपको तंयार कर लिया ! 


पहले अधिवेशन को सफलता में संघ को देश के सामने तो छा 
ही दिया पर अ्रपृत्नती संघ भौर तेरापव दोनों संस्थाको केनेत॒त्व का भार 
एक ही नेता के हाथ में होने के कारण तैरापंच यानि संघ की पृप्ठ- 
भूमि या अन्तरंग परिस्थितियों से भी संघ का प्रभाव पर्वाप्त बढ़ गया । 
नध् संघ की आलोचना करने वाले लोगों के विश्वास ढहने रूगे । उन्हें 
लगा कि उनकी आश्यंक्रार्ये निरर्थक तो थीं ही पर साथ ही साय अज्ञा- 
वद्ापूर्ण नी कितनों थों। उसके सामने भी नेतिक जीवन की बआावश्य- 
कता नौर चफ़लता का चित्र आने लगा । 


नंतिकता को भोर १२१ 


सघ-प्रमुख वा पर्यटन चालू रहा णौर एस का में हनेस सम्प्रराय, 
बनेक भाचार और जनेक विचारों के लोग आपके सम्पर्क में झाये ॥ 
इन सबने ऐसा समपछने का भवस र दिया कि छंपघ एप घट बपम था 
लगन हूं । नेतिक दुराश्यों को समझा कार हृदय यरिदर्सत ये छिद्धास्त के 
हारा आचार्य प्रीतुडसी भौर उनके शिप्यों ने देध के शब्दे 
भ भाग पर अणुब्नत्त-मावना का प्रसार चादू रणा जिसशा फीय प्रति 


थ् 
प्र 


वर्ष होने वाले जधिवेशनों में सदस्यों की बढती हई सदस्य सरदा मे 
देखा जा सकता हैँ। प्रारम्भिक समय में इसके ७५ सपस्थ पे पर शाप 
के अधिवेदनों पर सरया मगर, बउती हुई ६२० मे ११००, ६४०० 
और २२०० पर आई है । आज की बरमंमान शवक्‍स्या में एस 


लगभग २३०० सदस्य ह्‌ । 


यद्यपि मदस्य-संग्या की दष्टि से संघ की सपणता रा हझामार 
करने पर वह असनोपप्रर नहीं रूगती पर सावना दी दर्धद से मुपे शा शपा 
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बणप्रतो के वातावरण में रहने है मेने यए पह 
हणुद्नत के मार्ग पर काने झकी प्रेरणा मिठी 

पर यह निश्चित हैँ कि बषुप्नतों के लारापंध ने उन्हें एए मई दिशा ६) 
है । उन रूदिचुस्त छोगो मे भी एक परिया * 
एक यदम भो पीछे रदने को तथार नहीं दे ॥ 


'फ+मवीकारेनगहककाक, 


| 
पर्म क् ४: 205 जम 7 किक 
मध्यम दंग के लियं अहयवय मानते पे जाप सादा 


१२२ नेतिकता कौ ओर 


सरल भी मानते लगे हें। छोकिक व्यवहारों के भत्ति उनमें आवश्यक 
ओर अनावश्यक का विवेक होने लगा है । जब बणन्नती होने में व्यक्ति 
अपना गोरव मानने रूगा हैं जो इसकी भावी प्रगति का सूचक हें। 

हां, बड़ी उंसया में लोग बभी तक इसके सदस्य नही बने है पर इत्तवा 
निश्चित हें कि लाखो ज्यक्तियोंकी दृष्टि आज इस केन्द्र तक पहुँच चुकी 
है कि उन्हें अणुन्नती बचना हैँ । अपनी विवद्यता को वे महसूस करते हैं 
बत. आंशिक अभुद्रतों का पालन करते हूं । अणुद्रतों ने एक चहुत बड़े 
जनगण में सिहरन पैदा कर दी हैँ | कोई भी आंदोलन जब बपनी अन्त- 
रंग स्थितियों में सफल हो जाता हैँ तो ऐसा नही समझने का कोई कारण 
सही कि उसका रूप वाह्मय परिस्थितियों में मी निखरने वाला हैं 

इसके अलावा देश की उस जनता से जो नतिक व्यवस्था में आस्या 

रखती हूँ उस्तका सम्पर्क उज्ज्वल भविष्य का अनुमापक हैं । वराइयों की 
चरह बगर अच्छाइयाँ भी मिलकर काम कर तो बड़े पंमाने पर ऋ्राँति 
या सुवार हो सकता हूँ इस दृष्टि से भी संघ को काफी उफलता 
मिली है । 


मानव समाज के उत्थान का महायज्ञ 


“-प. मोच्चिन्द्र शर्मा 
(अध्यक्ष-नास्तीय ऊन सप ) 


भारत ने धर्म की नित्य सत्य पर पाघारित माना है कौर एमे देश 
काल तथा पात्र फी सीमाओं डे बतौत रहा हैं। एसीशिए मारा परे 
मानव-पर्म बाहलाता हैं । 

भारत ने धर्म को 'आयार-प्रभव मादा है कौर क्ायार सम पर 
आधारित है । उच्छानो मौर आशाशो का घिवार हइनाप । शाम- 
नाओ की तृप्ति कोई फर नहीं पाया। उनदये -त्ृप्त रहने में मात्र शरार? 
रहता है । बग्नि को एंघन | 
नाओ की तृप्ति के लिए जीवन-भर पिपयो »े पोए दौइ-दुए गारदे के 
मनुप्य राग-द्वंप में फंसा रहुता है । घन, सम्रनि, ऐण्यप हू 

॥ वे कामोपमोंग दिला सबते हूँ परनु दुृष्पि नहीं, छोर उशश 

अभादव भ चुस कहां आर 


बौर इच्छा फो एफ निदियत परिधि है भोदर समत राए ही हायण- 
स्थित पद्धति सोजझ निकाली गई ६ै। इसे ही बह दर्मा गए पी 
फही 'धयुप्रत नाम दिया गया हु । 

भारतोय संस्ठृति की घियेदता ही यए है हि यह संमम शो पपा- 
नता देतो हैं । एक सुपठित कअतेदा भाषादिद भौण दिशान शा लिए - 
पत्ष विद्ानू गहठ़ा धराता है, पर यदि उसने धरने शीदा भेंशादग 
नही अपनाया तो यह चंनस्टत नहीं दाहा एएपया । 


श्य्ट नेतिकता की ओर 


दूसरी ओर अर्वेनर्नगांघी महात्मा और मुनि माना जाकर पूजित 
होगा । यहाँ वाहरी बनाव व भड़क अबवा वौद्धिक चमत्कार १२ नही- 
आत्मशद्धि पर बल हूं । 


अणुत्रत का उद्योग इसी मौछिक सत्य को समाज के सामने ला 
रहा हूँ । भारत की भावी उन्नति मौर संसार में उसके विशेष ध्येय की 
पृति इसी पर निर्भर हें कि भारतीयों में सयम की पुन. प्रतिष्ठा हो । 
अतः अपणन्नत जहाँ चरित्र निर्भाग के द्वारा वास्तविक अर्थ में राष्ट्र 
निर्माण का कार्य है, वहाँ चह मानव समाज के सार्वभीम उत्यान और 
संस्कार का महायज्ञ हें। भारत का ठो यही नारा रहा कि सबको, 
समस्त विद्व को, शुद्ध संस्क्रार देकर संस्क्ृत अथवा बाय॑ कोदि में ले 
आया जाय । बषुत्रत देश, जाति, वर्ण और पंथ निरपेक्ष शुद्ध सत्य धर्म 
हैँ । में इसकी सफलता चाहता हूँ । 


शान्ति का आन्दोलन 


न & छा, $ अहम शक कलर न 
“णआा सझूदान किचन 
है को.  आंआ विःद कह पॉच्द 
(उपा “यल, विश्ड शान्ति पारप7 ) 


भअणग्रत आन्दोलन की तह में जार्येंग तो पॉर्यंगे हि मत धरिद- 


निर्माण के नियमों से कट कट कर भरा हूं । जो नियम इसमें रसे गये 


के मौलिक उधूलो से भरे हये हूं। कान उदि आधिश विप्णापा हे 
कारण देध की स्थिति अत्तन्व्यस्त दो रही हैं, यह जरारी हू कि कोद 
एस कार्यक्रम में, जो अपरिग्रह के आधार पर घदता |, हपमेंशी शा 
बह चरित्र निर्माष का बानदोलन, दान्ति पा भाररो न ूै। घए एन 
जन में शान्ति फंछाने के उदग्य से स्थादित विदा शा है॥ शारतपर्ड 
अपनी पम्पता, सह्कृति, दर्घन बोर शप्पात्मयाद थे हिए बच इुगपे 
जमाने से, जवकि दुसरे देशों बेः लोग मम्य दशा में पे, सबमे छाप 
रहा हूँ । यह सन्यता बौर संस्कृति हमी छोविंद गए गरशपी है हद 
भारत के हिन्द, ममदमानद, सिरण, पारसी झादि दो 
नेथन वन जाय | फिरणा-परस्ती वो भावना रा 
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नहां हू । मु सुधो र्र्‌ क्ि युप्रती म्र्प ै भू) [ 
कोई त्पयान नही हैं । घट मद बोमों शौर मतहबी दे लिए £। 


व्यक्ति-सुधार की ओर कदम 
--मृनिश्री मोहनलारूजी 


अणुज्नतों से परिष्कृत भावी युग- 


वह युग स्वणिम व शान्तिमय यूग होगा जिस दिन जाज के ब्लेक, 
घूस और झूठ की जगह अणुन्नतों का संसार में वोलबाला होगा, जीवन 
के हर पहलू में वंसी अनेतिकता का स्थान नैतिकता के छेगी, बिजली 
के वल्चों की नाई जन-जन के जीवन को अणुत्रत अपने अनूठे व अपुर्व 
मालोक से मालोकित करेंगे, और भोगवाद से अभिश्चप्त जगत्‌ त्याग से 
उद्दीप्त होगा | आडस्वर प्रधात समाज का ढाँचा परिवत्तित होकर 
सादग्रीपूर्ण होगा वह दिव समाज-परिवतंन के साव आज की व्याकुछता 
और दिखावे की जगह शांवधि, और यवार्थ क्रम लायेगा। उस दिन 
व्यक्ति के भाषणों मोर लेखों में आदर्ण नही; जीवन के क्रियाकलापों 
में आदर्श मिलिया। उन समय व्यक्ति भिक्षक व॑ उपदेशक बनने का 
जादी नहीं होगा, प्रत्युत अपने जीवन में आदर्श उतारने का कड़ा 
भाग्रह उसके मानस-पटल पर अंकित रहेगा । 


अणुक्नत और उनकी आवधच्यकता- | 


अणुन्नत आचाये श्री तुलतची द्वारा निदिष्ठ ८५ नियम हूं जो जीवन 
के संशोधन व घ्वस्त-प्रायः चरित्र को पुन; प्रतिष्ठित करने की सामर्थ्य 
रखते है | कोई भी जीवन व उसका समप्टि रूप समाज व समाज का 


नंतिकता को ओर 


डर की 
। 
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कि 


समप्टिरुप राष्ट्र, चरित्र थ नंतिदता गे दिना उच्चत कौर रा्शण शा 
होता । नंतिक पतन होने से बट्टे बड़े साझ्ताज्यों शो भी हर पिता डॉ 
हैं और बड़े बढ़े समरों कौ विभीषिका छा छाती है । एण इथरे रे पर 
दधासन चलाने की असफल उत्कठामें उमउनी है. भौर एकाग्गगप(/ शा 
निरपराघ प्रायो मौत के घाट उतर जाते हैं। भरिष, नेरिणण फोर 
प्रम- ये इन सबको मिटाने वाले और परस्पर मधुर धव्ययरार इन 
चाले होते हैं । इसीडचिए ये बिएए के लिए अनिवाय कापध्यद है | कार 
जब इनका समार भें तोड़ मया 7: 
हूं सर, दारिद्रयथ मोर अयान्ति फे छाऐे बाद? उम 
प्रवाश को नियल जाना चाहने है। सेतिदा पतन थे सरिद्र ह्रीगठ' डी 
तनन्‍्द्रा में उत्वान भौर रदाचार को गुहार तरप्यन्रोदन रे समा शग्य 
में ही बिलीन होती सी प्रतीत हो रहो है । बात फ्राय सभी पद्रपजशभी 
पेणे वालो में अनीति परूसर ऊर गई है । हो निम्म पेसे में है एसी मे 
कुछ न कुछ ब॒राई लाद्ार फेव्ल पतन बंदोरना 7 


यह नही सोधता हि नेतिझ कौर घार्रि। 
भयकर बौर कितने विकेट खबटों को निमप्रथ देने दाध वध । 
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एक पान्ति छरने झा उपप्रम है 
क्े साय समझोता ने फर एक सुनिध्यिद सौर 


दि हे पिश्द उदो छाती शादाए शा ४? 
आज 
ब्य्क 


दिला पिंड - को, 7 


१२८ - नतिकता की ओर 


आदर की दृष्टि से देखता है जो उसे शांति बौर राहत दिला सके। 
अणन्नत आन्दोलन उस जन-मादना के अनुकूल हूँ । क्योकि वह शोपण, 
उत्पोड़न मोर अनेतिकता की भावनाओं को दर ढकेल कर एसी भाव- 
नाओं को उभारता हूं जो झान्ति में सहयोग देनेवाली हो मौर अं की 
ईंदवरीय सत्ता के विरुद्वगावंतकरन वालो हो। यद्यपि गृही-जीवन 
के लिए बर्थ की बमनिवायें जावश्यकता मानी जा सकती हैं पर उसकी 
कुछ सीमा तो होनी ही चाहिए | उव बाँव और मर्यादानो को तोड़कर 
. बर्याजन करना चटों को तोड़कर चलनेवालो नदी के समान भयंकर हूँ | 
अण न्नत यह प्रेरणा देते हे कि जीवन का लक्ष्य धन सचय गौर विलासिठा 
नही हूँ, उसका लक्ष्य तो यह है कि उसे वर्तमान की अपेक्षा मौर विकसित 
किया जाय तथा स्व-पर कल्याणकारी चनाया जाय । अपने अस्तित्व को 
अपने द्वी लिएनही वल्कि सवके लिए निर्मृक्त कर दिया जाय । उसका 
सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी जाति, धर्म वर्ग , और पैसे विशेष 
नहीं हैं । यदि उसका किसी से सम्बन्ध हैँ तो वह सीधा आत्मा से हूं । 
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उठे और विकसित हो, यही उसका सर्वोत्क्रिष्ट 
लक्ष्य हैं । समाज व्यक्ति से परे नही हूं । व्यक्ति सुधरेगा, तच्रीसमाज सुधरेगा 
अन्यथा नहीं । यदि कोई वतनों के ढर को साफ़ करना चाहता हूं तो उसे 
एक एक बर्तेन को साफ करना होगा , इस भ्रकार वर्तेनों का चारासमह साफ 
हो जाएगा | समाज सुवार के लिए भी यही क्रम आवध्यक हैं । अणु- 
व्रतों में व्यक्ति २ की बुराई की जोर ध्यान दिया गया हैँ भौर उन्हें 
खदेड़ निकालने का पर्याप्त प्रयत्त किया गया हूँ । साधारण व्यक्तियों से 
लेकर विशिष्ट राज्याधिकारियों तक के लिए बयुतव्रतों में उन उन विशेष 
नियमों का प्रवेश हैं जो उन उन वर्गो से विशेष सम्बन्धित है और जो 
उनको चुराइयों पर सवऊ चोद करते हें । बचत-साक्षों न देवा, बिना 
दिकट यात्रा ने करना, वेव्या व परस्त्री-गमत ने करना, जूआ न खेलना 
रूपये ठेने खोलकर कन्या पुत्रादि का विवाह सम्बन्ध करना, माँस न 
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42३० नैतिकता को मोर 


यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता हं कि अणृव्रत व्यक्ति व्यक्ति के हुदय को 
छू कर आत्मा को पवित्र बनाते हें और आदक््यं जीवन, सन्तुलित मध्तिस्क 
तथा सत्तकियारत व्यक्तित्व की मूल भिति तेयार करते है और वह व्यक्ति_ 
सुधार को रक्ष्य बना कर चलने वाला यह अयगृत्नत आँदोलव समाज 
सुधार तथा राष्ट्र सुधार को भी अपने में गर्भित कर छेता है ।। क्योकि 
समाज भौर राप्ट्र तामक समप्ठियों की कल्पना का मल बाधार व्यक्त 
ही हैँ, वह अयवब आप में सत्व हू जवक्ति समाज और राष्ट्र की सत्यतता 
व्यक्ति की सत्वता पर ही निर्भर हूँ। 


